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अथर्ववेदभाप्य-सम्मत्तियां । 


धीमान्‌ परिडत तुलसीराम स्वामी --यघान शर्य्रनिनिधि समा सुनः 
(न्त, सामवेद भाप्यकार, सरस्पादक् चदुध्रक्ाश, मर माच 1६121 
म्यस्केद का नाप्यश्री स्या्मी दयानन्द समस्व्रत्ताजी न सर्ट्न श्रामः 
भाषा में करिया दै, सामवेद काशी पं तुलमीरागस्वामीनेर्विण ह, श्रथ 
के भाष्यकी वद्धी श्राचष्यकना थी 1 पं क्तेमकरणदुास जी प्रयाग निनचामीन 
टस श्रमाचको दर करना श्रारम्भ कर दियादहं) जाप्य काजाम श्च्द्राषं ] यदि 
दसी पकार समसत भाष्यव्रनगयाजेा मासी समभःम कटिन ह. साचागात्रेद 
के भरापा भाष्य भिलने ल्मे, शर्यया का उपक्र सामा) 


श्रीयुत महाशय नारायणप्रसाद जी--मुग्याधिष्टाना गु ददुल चुन्दरन 


मश्ररा--उपग्रधान श्रार्यप्रतिनिधि समा, संयुत पान्त | श्यायभित्र श्रागरा, २४ 
जनवरी १६६३ । * 


श्री पं० सेमक्ररणद्रास चियेदी ध्रयाग निवास, क्रक साम तथा श्रभरतचद 
सम्थन्धी पसत्तोत्तारणं श्रथ्दवद्‌ का भाषा भाष्य करने रै...ने सर्पृ [श्रधम) 
काडकापाटःद्िया | चिघदीज्ीफामाष्यक्रथि दयानन्द षी लीना कः श्रनुननार 
माच्रपृण, संचित, प्रार्‌ स्पएतया पशष कग्ने वाला हः कि मन्न पिस श्ट 
स्थन म भाषा का कौनसा शब्द्‌ श्राया, पतिर नादा व्णक्वरमा नश्रा निकः क 
यमा, प्रारस्म म प्फ उमयणी भूमिका, देदने स भाप्य की उपयारताश्चरभा 
चद गह ह, निदानं माप्य ्रत्यत्तम, शराय समाज्ञ कय पस्पाोपक श्रः हस्र याम्य 
हं क्तिः पत्यक शार्यसमाज उसकी पफ पाधा (पापी) पने पुस्त मे रक 1 


त्रिवेदी जीने दस याप्य क्छा श्यारम्म क्ये पक यद्धीक्रमी फे पृण श्वनेका 
उदयाय क्रियापरे । दषस उन फो घल तथा दद्‌ प्रमी शावध्य सहायता 
धरद्रान कर, निचिन्नता के सथ यद्‌ शुभ फ पूरा पा." छप दार छादृत्र मौ 
च्छारै। 
ध्रायतत मदात्मा अष्ठीराम जीं जि क्रा्-मर्ाधि इरः पगडध 
हारदार-पन्न संख्या & तिश २७.२०-६६६६ । 


शधत्रत्रेदु भाष्य श्राप द्यापि क्रिया दुश्रा शव्रक्ाशाटमार तीस 
दिस्त के लमसग देन्त चुकता ह, श्रापक्रा परिशिम सरा्टनीय 
तथधा--पत्न संसा ११४ निभि ८२-६२-५६६६ 
श्रवलाक्न करसन से भाप्य उत्तम प्रतोत दश्रा } 
( स्च पञ पए रदृष्थि) 


१३ । 
सनन्द समाचार । 
[ श्राप देखिये श्रोरं श्रपने मित्रौ को भी दिखा । 


१० 
परयवेवेदभाष्यदू--त्रह्या जौ से लेकर सध बड़े २ ऋषि, युनि, श्नीर 
येगी जिन वेदो का महत्व गाते श्रये है, नौर चिदेशीय विद्धान्‌ मी जिन की महिमा 
शर्‌ अथं खोजने मे लग रदे है, वे श्र तक संस्छन मे होनेके कारण वड़े कठिन 
समभे ज्ञतेथे, प्नौर क विदधान क ड सर्वसाधारणा उन का अथं नदीं सम 
सक्ते थे 1 ईष्वर फे अजु्रह्‌ से इस समय तक ऋग्वेद, यजेद्‌, श्नोर साभवेद्‌ 
का मापामे ्रथंदहो दुका है, शौर लोगो को उन के मम.जानने का सौभाग्य 
मिला है । परन्तु अथववेद का श्रं मी तक नागरी मापा मे नर्द था, जें 
लोगो को बहुत खक रहा धा । बड़ा हषं है कि इस महा टि को पूण करने 
छे लिये प्रयाग निवास पणिडतत के मकरणादास चिवेद्यी जो ` सरल भाषां श्रौरः 
सतसृत मे वेद्‌, निघ निरुक्त, व्याकरणादि सत्य शाख के` भमाण से म्य 
सनानि मं परिम कररहेह। "~ ५. ^ 
इस वेद्‌ मं २० छोटे बड़े काणएड दे, पूरे पक पक कागड का भावप, संचित, 
खी पुरषो के समरभने येग्य अति सरलं भाषा शरोर संस्छृत भाष्य श्रटप सूर्य 
भे द्धपकर आदो के पास पटुता है! पूरे म्य फे स्थायी व्रादकं मनाम 
लिखने घाते सजन को नियत मूल्य मँ सखे २०) सेकड़ा चट देकर पुस्तक बी 
पी० दारा, वा नमद्‌ भूत्य पर्‌ दिये जाते दै । चेद्प्रेमी श्रीमान्‌ राजे महाराज्ञे, 
<> खेड सगहकार शरीर बिहान श्रौर सवं साधारण सखी पुखप्‌ स्वाध्याय, पुरुतकालर्यो 
नौर परितो यकौ के किये भाष्य को संगा, श्रौर जगत्पिता परमेश्वर के पारः 
मार्थिक श्रौर सांसारिक उपदेश, अह्यचिद्या, वैवकचिद्या, शिपि, राजविया- 
द्वि शनक चिदयाश्रौ का त्र जानकर श्रानन्द्‌ भोगे परर धमात्मा पुखूपा्थी 
होकर धर्म, शर्थ, काम, मोत की ्रात्ति से कीत्ति मान दवें 
माप्य की दपा उत्तम श्रौर कागृज्ञ बद्धिया रायल श्रटपेजी ड, श्नोर कम 
दख प्रकार रै, सूक्त के देवता, चुन्द, उपदेश, पर--सस्वर मूल मन्त, २ 
सस्वर पद्पाठ, ४--भन्त के शब्दो को कोष्ठ मे देकर सन्वय भाषाथ, ५ म 
चार्थ, ६--श्रायध्यक टिप्पणी, पाठान्तर, छ्रनुरूपराडादि, ७-भ्रत्येक पृष्ठ मे 
लान देकर सन्दे निदत्त क लिये शब्दौ श्नोर कियाश्नौ की व्याकरण, निख्क्तादि 


। भ्रमा से सिद्धि । मूस्य स्थायौ प्राक 
कारढ ए-- रुष स्या, भूमिका सदितः पृष्ठ २०२९) १) 
छरड २--दुप गया, पष्ठ २६२ १) ९) 


कड इ--प्तीच ध्रकारित दोगा ) 

दयनमन््ाः--धमं शिक्त का उपक्नारी पुस्तक-चारौ वेदौ के खंग्ररीत मन्त्र, 
थवस्स्तु्त खस्तिवाचन, शान्ति कर्ण, हवनमन्, घामदेवगाम-संरल मापा 
शन्द्राथं सदित, संशोधित वद्विया ययल श्रस्पेजी, पृष्ट ६० मूल्य 1) ॥ 

सद्राध्यष्यः--प्रसिद्ध्‌ चदचवेद श्रघ्या्य द (नमस्त चः मन्यव उतो त शयवे 
नम॑ः १ व्रद्च लिंङ्पक श्रयं संस्कृत, भापा श्नौर अद्भरे्ी मे, यद्धिया सय श्रट- 
वेज, पृष्ट १४८, मर्य । =} की 
पता-पं० द्लौसकरणदास निवेद्यो, 
२ श्रगस्त १३२६ । ५२ लुकस्गंज, प्रयाग ( 4.112.11४ १४ ) । 


९--सक्त विधरण, काण्ड २ ॥. 
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धक | शुक्तके प्रथम पद्‌ | देवला | उपदे | च्व ___ | सक्त के प्रथम पद्‌ | - देव्ता | उपदेशं | छन्दः 


१ | वेनस्तत्‌ पश्यत्‌ 
2 | दन्य गन्धवह ` 


‰& | अरदो यद्क्षधावद्य- 
४ | दीर्घायुत्वाय शृदते 
५. | इन्द्र जुषस्व भ्र वदा 
£& | समास्स्वा तवे 
७ | श्रध 

५ | उदगातां भगवती 
& | दशदत्त सुञ्चेमं 
१० | ्ेच्रियत्त्‌ त्वा 
दूष्या दूषिरसि 
धावाषएथिकी उवं 
श्रायुदां श्रगने जरसं 
निः सालां ष्ण 


यथा योश्च पृथिवी 
भ्राणापानौ भ्रत्येमां 
श्रोजेऽस्योजो मे 
श्रातृव्यत्तयणमसि 


्मम्ने यत्तं तपस्तेन 
चायो चत्त तपस्तेन 
सूयं यसे तपस्तेन 
चन्र वशं तपस्तेन 
श्रापो यदु.वस्तपस्तेन 
२७ | शेभरक शरभ 


सर | शं मो देवी पृर्नि- 








| पृरिनिपणीं 


नह्य 


दैश्वर 


रहय 


पुरुष 
विश्वे देवाः 
ब्रह्मचारी 
शरलच्पी 


चन्द्‌ 


आपः | & 


देषवर 


गस्धर्वश्रप्डरा। देश्वर । 





र्य भ्रास्धि 

















शक्तिमान्‌ 
रोग निनच्रृत्ति 
श्रायु इद्धि 
उश्नति प्रय 


च्रबष्टुष्‌ 
जिष्डुप्‌ , शअदष्डुप्‌ 
श्रनुष्डुप्‌ , चिष्ड्प्‌. 


राजनीति | जिष्टुप्‌, अलष्टप्‌ 
राजधर्मं | अलुष्ट्ष्‌ 
पौरष  श्रवुष्ट्प्‌ 
त्मोन्नति | चिष्डुप्‌ -अद्ब्टुपु 
सक्ति ्रात्ति | निष्ट, जगती 
पुरुषार्थं गायत्रीः 
सर्वरत्ता शिष्टुप, श्चुष्डुप्‌ 
समावर्तनवस्] च्ष्डप्‌, शडष्टुप्‌ 
निधेनता का | अलष्टुप, 
| नाश 
धर्म का पालन गायज्नीः 
्ास्परच्ता पडक्तिःगायश्रीश्रादिः 
अयुदृद्धि | विष्ड्प्‌, उष्णिक्‌, 
शश्रु खे र्ता | स्मम्नी ददती 
कूश्यागरं चरिषडुप, जगतीः 
११ 98 9 
9 2 9 
 कुसंस्कारादि ^ तिष्टुप्‌ आदि 
त्याग | 
शुश्चोकाना् अलष्डप्‌ 


( २ ) 


पामान 9 रिषि 
.सक्त | ˆ सूक्त फे.परथम पद | देचतता , | उपदेश्य | 


६ | धद यन्ठु पशवो त्वा सचि- | मेल छ त्रिष्टुप्‌, श्रष्टुष 















। तावा 
२७ | नेच्छन्रुः भर्ं जयाति | भ्रापधिःइन्दर॒ बुद्धि से ्ल॒ष्टुप्‌ 
२८ ध तुभ्यमेव जरिमन्‌ च्रत्नि श्राय वड़ना | त्रिष्टुप्‌ 
५०६ 5 पार्थिंचस्य रसे देवा . | घृदरूपति,इनद्र| उन्नति फरना | च्रलषटुम्‌., तरिषटुप. 
३० | यथेदंभूस्या अधि छिन गृदस्थाश्चरमं | पडमक्ति, तिष्टप्‌ 
| प्रवेश 

2१ । श्नद्रस्य या मही दपत्‌ | इन्द्र | देप लाश | श्रनुष्टष्‌, त्रिष्टुप्‌ 
३२ | उचयन्नादित्यः क्रिमीन्‌ | श्रादित्य | तथा गायच्नी, श्रलुष्टुप्‌ 
३३ | अक्तीभ्यां ते ना्तिकाभ्यां | श्चात्मा शरयैरर्छा | श्चयुष्टुप्‌ पडटिक्ति 
२३९४ | य ई पश्पतिः पशा | पशुपति न्थ से भुक्ति] त्रिष्टुप्‌ 

ये म॑क्तयन्तो न वसू- | विश्वकर्मां | पपदव्याग | चिष्ट्प्‌ 

श्रा नो.च्सने सुमतिं चिवाहसंस्कार। [अष्टु +्ादि 





र्-ख्रयववेद्‌, कार्ड २ के मन्व अन्य वेदो मे संप्रणं वा कुद भेद से ॥ 














अथर्ववेद । यज्ञकंद वानि 
सख्या मन्त (कार्ड २) "सूक्त अध्याय, (उन्तरादिक 

सक्त, मन्त्र] मन्न मत्य इत्यादि 
१-२ | वेनस्तत्‌ पश्यत्‌-इत्यादि | १।१--२ | -- | ३२1 =-& 


द ख नः पिता जनिता १।३ १०।८२।२। १७ । २७ 





४ | परि विश्वा भुवनान्य | १।५ ~~ २२ । १० 
५-७ | इन्द्र छषस्व्र वद -व्यादि। ५। १-२३ । ~ नः ० ३६९२२ 
८-१० | इन्द्रस्य छु प्वेचं-शत्यादि। ५ ।५-७ | १३२६-२ - | 


११-१३। समास्त्वाञ्च-दत्यादि ६। १-२ -- . | २७ । {~र 
१४-१५| ्तन्ेणाय्य स्वेन-इत्यादि | ६। ४-५ | ~~ (२७।५-६ 
१६ | छतीव या मरुतो १२।६ ।६।५२।२{ - 
१७-१६। श्रोजोऽस्येजे-त्यादि | १७।१-७| _ ~ १६ । € 
२०-२९। ्रक्तीभ्ां ते-दत्यादि । ३२१ १-७।९०१६२।१.६] ~ 

= - ९. भमि ^ 


^ 
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॥ मोइम्‌ ॥ 


€ 
अ लवदट्‌ भ) 
~ 
दवितीयं काण्डस्‌ ॥ 
भ - 
मथमोऽनुनाकः । , 
९. ऊन 3 
सत्तम्‌ ९ । 
सन्ाः ९--\। अह्मःदैवतां । चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 


बह्मपरापतयुपदेःशः-- रह्म के मिलने का उपदेश । 
[~ 


वे नस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं गुह! यड यच्च विश्व भवत्येकरूपम्‌ । 
इदं एशरिनिरदुहज्जाय॑मानाः स्ववि दे† समभ्य॑नूपत त्राः ॥९॥ 


वनः \ तत्‌ । पश्यत्‌ । परमस्‌ । गुद । यत्‌ ! य्न । विश्वस । 
भव॑ति। रक-रूपम्‌ 1 इदम्‌ । पृशिनिः। स्जद्हत्‌ । जायमानाः । 
स्वः-विदधः । मि । श्चनूषत । त्राः ॥९॥ 


सान्वयभाषार्थ-- (वेनः) बुद्धिमान्‌ पुरुष (तत्‌ ) उस (पस्मम्‌) शति 

ष्ट परब्रह्म को ( पयत्‌ = ०--ति) देशखता दै, (यत्‌ ) जो ब्रह्म ( शुदा = खुदा 
याम्‌ ) युप के मीतर [वत्तंमान दै]; पनीर (यत्र) जिसमे (च्विष्वम्‌) सब जगत्‌ 
स्स 


९--शब्दार्थव्याकस्णादि.अ क्िया-वेनः । धापवस्यञ्यतिभ्यो नः । 
ड० ३ । ६ । इति अजञ गतित्तेपणयेाः-- नप्रत्ययः, चीमाचः । यद्वा वेनति कान्ति- 


( ९८० ) सयव वेदभाष्ये स्‌० ९ | ३६ | 
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~~ ~ 


(पकरूपम्‌ ) प्क रूप [निरन्तर व्यास्त] (भवति) वर्तमान दै । (दम्‌ ) इस परम 
देश्यं फे कारण [बह्यदरपन ] को (ुभरिनः) [दष्वर से] स्पशं र्रने वाले मचुप्य 
ने (जायमानाः) उत्पन्न होती हयी श्रनेक रचनाश्ना से { श्रदुहत्‌ ) इटा ६, श्रर 
(स्वर्विदः) सुखस्वरूप वा आदित्यवर्णं ब्रह्म के जानने वाले (चाः) चरणी य चिदार्न 
ने [उस बरह्म की] (अभि) विविध भ्रकरार से (श्रनृपत) स्तुति की ै॥॥ 

भनावार्थ-चह्‌ परम चह सदम तो पेखा दकि वष्ट ( गदा) हद्रय रादि 
भल्येक सदम स्थान का शन्तर्यामो है. शौर स्थृल मी पेखा दै कि संपूण व्रह्माड 
उसके भीतर समा र्दा है । धीर ध्यान मदात्मा उस अगदीशवर की शनन्त 
र्चनाश्रौ से विक्लान श्रौर उपकार भ्रात करके भुक्त कणठ से श्रात्मक्तमपमा कायते 
इये उख की स्त॒ति करते शरोर ब्रह्मानन्द मेँ मरन र्ते 1 १॥ 

देखिथे--यल्ञुवंद्‌ श्रध्याय ३२ मन्व ८1 

[- १, [] क (र 4 क 

वे नस्तत्‌ पंरयन्निहितं गुहा सह्‌ यचच विश्व भवत्येकनी- 
डम्‌ । तरिमिल्लिदुश्संच चति चेति सवृ स ओतः 

} वि | 
म्रोतश्च लिभ्रः पजासु ॥१९॥ 

(वेनः) परि्डित जन (तत्‌ ) उस (गुदा) युद्धि चा गुप्त कारण म॑ (निदितम्‌ ) 
घ्तमान ( सत्‌ ) नित्यखरूप ब्रह्य को ( पश्यत्‌ = ०--ति) देखता रै, { यत्न) 


जिस ब्रह्म मं ( विश्वम्‌ ) सव जगत्‌ (प्कनोडम्‌ ) प्क श्राश्रय वाला (मयति) 
होता है । (च) शौर (तस्मिन्‌ ) उसमें (इदम्‌ ) यहं (सर्वम्‌ ) सव जगत्‌ (सम) 








फ्मा-निव० २।६। ततः 1 पुंसि स्वञृशायां घः प्रायेण पा०३।३1 ८ । 
इतति घ प्रत्ययः 1 वेनो वेनतेः कान्तिक्नर्मणः-इति यास्कः, निर० १० ३८। गति. 
मान्‌ । दीप्यमानः । मेधावी-निघ० २। १५। पश्यत्‌ । इकारलोपः । पश्यति, 
साक्षात्करोति । परमस्‌ । अ०१। ९३1३1 पर ¬+मा माने-क । उरछष्टम्‌ । 
गुहा ॥ अ० १।८।४। गुदायाम्‌ । गुषस्थाने । यच } यस्मिन्‌ सर्चाधिष्ठने 
नहमणि । विश्वस्‌ 1 अ० १। १। १ । सर्च जगत्‌ । एकर्पञ् । इण्‌ मौकापा- 
शल्यतिमचिंभ्यः कन्‌ ! उ० ३ । ४३ ! इति ६ गतौ-करन्‌ ' पति प्रापनोतीच्येकषम्‌ । 
सूयते कीयते तद्रूपम्‌ । ० १।१। १। सद॑थः, निरन्तरं व्याप्तम्‌ । इदस । 
हन्द कभिश्नलोपश्चे ¡ उ० 1 १५७ । इति इष्टि परमैश्वर्ये - कमिन्‌ । नकारलोपः 
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अ 
मिलकर (च) शरीर ( वि ) श्रल्ग श्नलग दोकर ( एति ) चेष्टा करता है, (सलः) 


चह ( विभूः ) सवेन्यापक परमात्मा ( प्रजा ) परजा भे [वख मे सूत के 
समान] (श्रोतः) ताना करिये हये (च) श्रौर (भोतः) बाना कयि हये है ॥ 
` म तह केचेद मृत॑स्य विदान्‌ गंन्धवेौ धाम॑ परमं गुह यत्‌, 
जीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेस पितुष्पि- 
तासंत्‌ ॥ २१ 
म 1 तत्‌ वोचे त्‌। श्तंस्य। विद्धान्‌ । गन्धर्वः । धाम॑ । परमस्‌ ! 
शुदा ! यत्‌ । ची शि । पदानि ! नि-हिता । युहौ । श्चस्य । यः। 
तानि । वैद । षः । पितुः! पिता । श्चसत्‌ ५२॥ 
भाषार्य-( विद्धान्‌ ) विद्धान्‌ ( गन्धर्वः ) विद्या काधारण करने वाला 
इन्दति परभेभ्वर्यहेतुभवतीति इदम्‌ । परसक्तक्षानम्‌ । पुश्रिनिः 1 धृरिषृध्नि- 
पाष्ि० । उ० ४ ! ५२ । इति स्पृश स्पर्शे-निप्रलययः, सलोपः । स्थृशतति, येगेनं 
ब्रह्य प्राप्नोतीति पृरिनिः । क्षमाधिस्थयेोगी पुरुषः 1 पृशिनिरादित्यो भवति प्राण्चुतं 
पनं वर्ण इनि नेरक्ताः संरप्रष्टा रसान्‌ संस्पष्टा भासं ज्योतिषां संस्प्रष्टो 
मासेत्ति बा-निख० २। १४। इत्ति यास्कचचनाट्‌ यागेश्वयंण सूर्यवत्‌ भरकाशमानः ` 
पुरुपः । दहत्‌ । इद धपूरणे-लुडः , छन्दसो अङ । श्रारृष्टवान्‌ , भ्राप्त- 
चान्‌ । दिकमंक्रत्वात्‌ ( द्द्‌ ) इति ( जायमानाः ) ति शब्दस्य च क्मंकरवम्‌ । 
जायमानाः । जनी जनने, पादुमवि-शानच्‌ । उट्पयमानाः प्रजाः । स्वधिंदः | 
श्रन्येभ्येऽ दश्यन्ते । ए० ३। २। ७५ । इत्ति स्डे शब्दोपतापयोः--विच्‌ । यद्वा 
खु +ऋ गतौ, शर गतौ वा-विच्‌ । स्वसदिन्यो भवति खु ्रस्णः ड ईरणः 
स्वतो रसान्‌ स्छ्रेतो भाक्तं ज्योतिषां स्त्रतो भासेति वा-निर० २ 1 १४1 ततो 
चिद्‌ परनि-किप्‌ । स्वः शब्दाभिधेयं छसस्यरूपम्‌ श्रादित्यवणं वा परब्रह्म 
चिदन्ति जानन्तीति स्वर्विदः परब्ह्क्ञातारः। भिं । श्राभिञुख्येन, सवंतः। 
अनूषत ख स्तवने-लुडः , छान्दस्लम्‌ श्रारमनेपदम्‌ । स्पुतवन्तः 1 व्राः । गेहे 
कः । पा० ३। १ । १४४ । इति ञ्‌. चरणे-वाहुलकात्‌ कः, यणदेशतः, जस्‌ । 
स्वश्योभनशरीचियमाणाः संभन्यमानाः स्वीक्रियमाणाः पुरपः; 1 यदना । बहो 


वरितायो श्न्वेष्टारः ¶ ~ 
लेचेत [ [५ ४ 
र-वोचैत्‌। न.ञ्‌ भ्यक्तायां चाचि श्राशीलिंडि वच्यादेशे । लिङ्याशिष्यङ्‌ । 
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(12) _ _ व 
पुरुष ( श्रघतस्य ) अविनाशी चा फे (तत्‌ ) उस्र ( पय्मम्‌.) सव से ऊचे 
( चाम ) पद्‌ का (भ्र घोचदू ) उपदेश करे ( यत्‌) जो पद्‌ ( गृह्या = रटायम्‌ ) 
गफ [भव्ये ्रगस्य पदार्थं हदय शरादिः] के भीतर हुं । (प्रस्य) दस [श्रम] 
की (गुदा) शफा [छगम्य शक्ति] मं (नीखि) तीन (पद्यानि) पटर (निदिना=०- 
तामि) ठरे हये है, (यः ) जो [धिद्धान्‌. पुरुष] ( तानि ) उनक्रमे (चद) जनन 
ेदा है, (खः) वह (पितुः) पिता का (भिता) पित्ता ( श्रत्‌) दा 
जाता है \॥२॥ 

भावार्थ विद्धान्‌ महात्मा पुटप उस पय्व्रद्य की मद्विमा का सदा उपदशा 
फरते रहते है । वद ब्रह्म सच्म से सदम श्रौग मन्‌ से मदान्‌ र। उसकेदरी 
चश्च मे तीन पद्‌, अर्थात्‌ संसार क लृष्टि, द्धियत्ति ध्र नोप मह तीन श्रव- 








पा० ३1 १1 ८द। इति श्र. मत्ययः । क्च उम्‌। पा०७।४।२० | दति उम्‌ 
छ्मागमः । उच्यात्‌ । उपद्विश्येद्‌ । व्यवदिताण्व । प० १ ।४। ५८२। प्नि (ध) उपः 
सरगंश्य कियया संवन्धः । अभुतस्य । ननिग्दभ्यां किच्च 1 ० ३। ८८१ दति 
ध्य +डः माणत्यागे-तन्‌, स च कित्‌ । मरणसदितस्थ । श्विनाणिनः परच्ष्ठणः। 
विद्ध । वेतीति । विद्‌ पने-शतृ 1 विदः शव॑सः । :पा० ७। ६।.२६। 
ति पगुबंछ्रादेशः । श्रात्मचित्‌ । प्राप्नः 1 परिडतः 1 गन्यर्वः । गां चारी 
पएथिदीं गक्तिं चा घरति धारवत्ति वा सः पुगृधुदभ्यो घः। 5० १। ६५५ } दति 
णो + धुञ्‌ धारणे-व परल्ययः, पृषोदरादिना गोशब्दस्य गमादैाः ! चेद्वाणी. 
धारकः । वेदवेत्ता । खर्गगायक्रः । सूर्यः । घोटकः । घाम 1 श्च १ । १३! ३। 
स्थानम्‌ । प्रभावम्‌ । चीसि । तरतेः 1 उ०५। ६ । खृरटिस्थितिग्रलयादि- 
रूपाणि । पदनि । पन्ते गम्यन्ते प्रारिभिः ] पद गत्तौ-प्रच.। कपि । 
वस्तूनि । निहिता । दधतेहिः । पा० ७। ४ । ४२। एत्ति नि+दुभ्ाघ, 
धारखयोपणयोः-क्त 1 हिरादेशः । शेश्छन्दसि वष्ुलम्‌ । पा ६ 1 \। 
७० । इति शिललोपः। निहितानि } स्थापितानि. स्थितानि । वेद्‌ ! विद एने । 
चिदो लटो वा| पा०३।४। ८२ । इति तिपो एल. प्य प्रणः 1 चेत्ति । जानाति । 
सा्तास्करोत्ति। पितुः {पत । नपृनेट दोतृ० 1 २० २ 1 &५ 1 दति पा र्तणे- 
तृच.। निपातनात्‌ साधुः ! प्षानभ्रदनेन खसरकस्यापि रकः ¡ मद्विद्यान्‌ 1 
असत्‌ } चरस सत्ताया- सर्‌. मडागमः । भूयात्‌ ॥ 


० ९ [ ३६ | द्वितीयं कार्डम्‌ ( ९८ ) 


स्थायं, थवा भूत, यमिष्यत्‌ श्रौर वत्तं मान्‌ , तीनो काल, भथचा सत्त्व, रजं 
श्रौर तम, तीर्न गुण वत्तमान द । जिस महापुरुष योगी को न श्रवस्थाश्रौ 
का विन व्यच्िश्रौर समष्टिरूपसे होता दै; बह पित्ताका पिता श्र्थत्‌ 
महाचिक्षानि्य मे मदादिक्षानी दोतारै॥२॥ 


-यद मन्त्र इछ भेद से यज्वेद्‌ में दै-श्र० ३२! म० € । 
२--मयु मदाय ने कदां रै--श्र० २ 1 ९५२। 


अदो भवति तै बालः पित्ता भवतति सन्न्रदुः 
अज्ञं हि वाङमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥९॥ 


प्रपानी हषी च्रालक दोना रै, चेदोपदेषटा पिता पितः है । [पुनि जोग] श्र्षानी 
क ष्ठी वालक, श्रौस्वेदोपदे्ठा फा ही पित्ता कदते ह ।॥१॥ 


स न॑; पित्ता ज॑नितता स उत बन्धुर्घामानि वैद्‌ भुवनानि 
विश्वा । ये दे वाने। नामच एकं एव तं संप्रश्नं भुवना 
यत्ति सर्व ॥३॥ 


खः । नः । पिता! ज॑लिता। सः इत । वन्धुः । धामानि । दे टु । 
युव॑नानि । विष्व । यः 1 दे वानाम्‌ । नाधः । रकः। रुव 1 
तम्‌ । सम्‌ -ग्नम्‌ । भुव॑ना । थन्ि । सर्वा ॥६॥ 

भापार्य- (लः) चद्री [धेफवरः] (नः) हमारा (पिता) फलक श्रौर (जनिता) 


जनफ, (उन) श्रौर (सः) वदी (धन्धुः) वान्धच है, बह (विश्वां = चरि नि) सव 
(धामानि) परर [श्रचस्थार्रा] चौर (भुवनानि) ल्लोके का वेद) जनता है । (यः) 
व 





३--पिता । म० २ पालयिता । जनिता । जनौ जनने-रिचि तृच्‌ । 
जनिता मन्न । पा० द! ४।५३ । दति नचि खिलोपो निपाव्यते। जनयिता । उत्पा 
दयः । वन्धुः । शृचिस्निदिः | उ० ११ ० । इति वन्ध चन्धने उभरत्ययः, स च 
नित्‌! ल्नित्याद्विनित्यम.। पा० ६1 १1 १६९ । शति नित्याद्‌ च्रायुदात्तः भेम्णां 
वध्नातीति 1 वान्धवः। धामानि । म० २। धामानि च्रयाणि यवन्ति सुधानानि 


५. ३ 
नामानि जन्मानीत्ति-निरख० £ । दर जन्मस्थाननमानि । वद्‌ । भ० १। वेत्ति । 


ज [रर 1 (वकम) अकेला (यन) दी (देवानाम्‌) दिव्य शुग चाले पदार्थो 
कां (नामधः) नाम रखने चाला है, (सय्रश्नम्‌) यश्वाविधि पृदने येपम्य (त्म) 
उसका ( सर्वा सर्वाणि) खथ ( मुचनान=०-नानि). भाण (यन्ति) प्राप्त 
होते ह ॥२॥ 

भावार्थ प्रस्मेश्वर संघार का माता, पिता. वन्धु श्रौर सर्वठ श्रौग 

सर्वान्तर्यामी है, बही पिता के समान खष्टिके पदार्था कानामकरणं संस्कार 

करता है, जैसे, दयं, पृथिवी, मनुप्य, गौ, घोड़ा श्राद्रि । विद्धान्‌ लोग सस्संम 
करके उस जगदीश्वर फा पाते श्रौर श्रानम्द भोगते हं ॥ २॥ 

(नामधः) के स्थान पर सायणभाण्य, ऋग्वेद श्रौर यसचर्वेद मं [नामधाः] दै। 

२ यह मन्ते प° १० ८२।२। तथा य०। १७२७ । मकुद्धुभेदसरै। 


[अ (कश [क । 
परि क्राव।एथिवी स्र आयमुपातिष्ठे प्रथम॒जामतस्यं । 
वान्व॑मिव वक्तरि सुवने टा घास्युरे प नन्वे ?' पोथः 
परि । द्यावापृथिवी दतिं। सव्यः । स्नाय॒स्‌। उप॑। सरा-तिष्डे 1 
यम॒-जास्‌ । छ तस्यं । वाच॑मू-दव । वक्तरि । भवने -स्थःः 1 
धास्थुः । रषः 1 नन्‌ । रुषः । श्युचिः॥४१ 

भाषाय-(सलयः) श्रभी (चावागुशिवी = ०--च्यो) सूर्यं श्रौ पएथिवी लोक 
मे (परि = पसीद) घूमना हुश्रा (श्यम्‌ ) में [पाणौ] च्या हं (तस्य) सद्य 


00 1 1 1 य 





भुवनानि 1 भृखधूभ्रस्नि्यश्न्दसि । उ० २। ८०। दति भू सत्तायाम्‌--श्ुन्‌ । 
सर्वपद्‌ाथोधिकर्णानि । लोकान्‌ । देवानास्‌। दिवु पचायच्‌ पृथिव्यादिष्धिध्य. 
पदाथानाम्‌ । नासधघः। नाम +धाञ्‌. धारणे--क । नामकरसक््ता, नामधारकः 1 
रुकः । दणगतो-कन्‌ । अद्धितोयः ! असदायः। सम्पश्नस्‌ । सम्यक्‌ पृच्छन्ति 
यस्मिस्तम्‌ । परमात्मानम्‌ । यथाविधि मरनीयम्‌ । अन्वेषरीयम. 1 युयना । 
भुवनानि । लोकाः । यन्ति । इण्‌ गतौ-लय्‌ । गच्छन्ति, भरामुचन्ति । लभन्ते ॥ 
४-द्यावापूयिवौ । दिवो चाषा । पा० ६।३। २६1 इति दिघ्‌ शष्दस्य 
याचा इत्यादेशो ।देवताढन्दे । वा चन्दक्षि । पा० ६।१। १०६ इति पूचंसवणं- 
दीधः । देवताद्वन्दे च ! पा० ६। २। १४१ । श्ट्युभयपदप्रटतिस्यरर्वम्‌ । दयौच 





` ०९ [ रे६॑] द्वितीयं कार्डम्‌' ( ९८५ ) 


नियम के (्रधमजाम्‌ ) पहिले से उत्पन्न करने वाले [परमेश्वर] को (उप +श्रा- 
तिष्ठे) मे प्रा द्योता हे, (दव) जैसे [शरोता गण] (वक्तरि) वक्ता मे [चत्तंमएन] 
(वाचम्‌) वाणी के [अप्त दोते हें] । (भुवनेष्ठा) सम्पूणं जगत्‌ मे स्थित (पपः) यद 
परमेश्वरः (धास्युः) पोपर करने वाला, श्नौर (नयु) अचश्य करके (पपः) यह 
(श्निः) श्चि [सदश उपकारी चा व्यापकः परमात्मा] है ॥ ४॥ . 

भ(वाय-तच्ववेत्ता पुरुप सूयं शरोर एथिवी श्रादि भयेक कार्यरूप पदार्थं 
के छ्राकपण्‌, धारणादि का यथाथं श्ञान प्रात्त करके परमार्मा को सात्तात्‌ करता 
दै, जैस श्रोता लोग घक्ता के बोलने पर उसकी वाणी के श्रमिप्राय के अपने 
श्रात्मा मे ्रदण करते दै । चष देष्चर वेद्‌ रूप सदय नियम को खष्टि के पिते 
धकर फरता, श्चौरः सव जगत्‌ का धारण श्रौर पोषण करता रता ३, जैसे 
सूयं ऋ ताप शन्न श्रादि को परिपक्त करके, शरोर जाठर श्रग्नि भोजन को पचा 
कर, मौर उससे रुधिरः श्नादि फो उटपन्न करके शसीर को पुष्ट करता है ॥४॥ 

पातंजल येगदर्शन में चर्खन दै--पाद ३ सत्र २४५। 

क [१ [५ 
पु्नज्ञानं सूं संयमात्‌ ॥ 
खयं मं संयम से लोकौ फा फन [येगी को] होता दै। अर्थात्‌ वद सूर्यको 


केन्द्र माने कर सूर्य से लोकौ का सम्बन्ध, नौर परमेश्वर से सूर्यं का सम्बन्धं 
श्मपनी च्या दारा जानलेतारे॥ 


प्रथि च याचापृथिव्यौ । सूरय॑भूमी ! तदुपलक्षितं छृरस्नं जगत्‌ ' सद्यः । 
सद्यः परुत्‌परार्यपमः० 1 पा० ५।३1 २२। इति समानस्‌ प्रत्ययो दिनार्थे, 
समानस्य सभावः ¦ समनेष्टनि । सपदि । तत्ते । तच्वक्षनसमक्रालमेच । 
उपायम्‌ 1 दण गतौ-लङ्‌ उन्तमेकचचने गुणप्यादेशयेः शडागमः । शरदं भ्त 
घानस्मि ) उपा तिष्ठे ॥ उप +श्रा-तिष्ठे ! उपेत्य स्थितोऽस्मि । नमस्करोमि । 
ग्रयसजास्‌ 1 जन खन खन फरमगमो चिद्‌ । पा० ३।२। ६७ । इत्ति जनी 
प्रादर्भाचजननयाः-चिद्ध । चिडचनोरनुनासिकस्यात्‌ । पा० -६ ! ४।४९१। इति 
श्माच्चम्‌ । परथमं जनयर्तात्ति प्रथमजाः खण्डः पूं जनयितारम्‌, उर्पादकम्‌ 1 
ऋतस्य \ रु गती-क्त। सर्यस्य । यधार्थभ्ानस्य। वेद्चिक्षानस्य । वाचस । 
पि धचिप्रच्िधिन्ुदश्रुज्वां दीर्घा ऽसंपस्तारणं च । उ० २। ५७1 इत्ति जच 
कथने-किप । दौर्वोऽलम्भरसलारणं च । च'णीम्‌ । वाक्यम्‌ । वक्तरि ॥ चच कथने 
तृच्च । उपदेशक । प्रयोक्तरि वर्तमानां वाचं श्रोतारो यथां प्रयागसमकाले 





( ९८६ ) खथर्ववेदभाप्ये भू ९[ ३६] 
८ -~--- ------------------~----------------~-----~-~ (अ क 
क क~ | ^ |, ध. र 
पार्‌ तिन््ला सुननास्यायद्तस्व तर्तु वतत दृश क्म्‌ 


यत्नं दे वा ्रमृत॑मानशानाः समानि थोनावर््यैसयन्त ॥५॥ 





२ | (| 1 | 
पटि विश्वा । ञुवनानि। श्रायम्‌ । चूतस्य । तन्तुनर्‌ ४ 
चि-तंतस्‌ । दे । कञ्‌ । यत्रं । दे वाः । श्चसृतच्‌ । स्ालशानाः।! 
। ससाने । यनै । अधिं । रेर॑यन्त ॥ ५ 
. भाषार्य-( विश्वा = विश्वानि ) सवर (ञुव्नानि ) लोको मे \परि = परी) 
धूम कर ( ऋतस्य ) सत्य नियम के ( चिततम्‌ ) सव ध्रौर पले दये ( तन्तुम ) 
कलने चाले [ श्रथ चख मे सूत फे समान रूर्वेव्यापक ] ( कम.) प्रजापति 
परमेश्वर को ( इग ) देखने के लिये ( श्रायम्‌ ) मैं [ भासौ ] श्राया षटु । ( यत्र) 
लिख [ परमात्मा † मे ( देवाः ) तेजस्वी महात्मा ( श्रख्नम्‌ } शश्चत [ श्रमरगु 
शर्थात्‌ जीवन की सफलता वा अनश्व € श्ानन्द्‌ ] को { श्रानश्रानाः) मायते च 
( समाने ) साधारण ( योनौ ) श्रादि कारण ब्रह्म मे [ प्रदृष्टद्ोकरः ] (धधि) 
, ऊपर ( पेस्यन्त) पंच है ॥ ५॥ = 


जानन्ति । भुषनेष्ठाः । भू खु धू भ्रसूजिभ्यश्वन्दसि । ३० २। २० । इति भू- 
युन । भवन्त्यस्मिन्‌ भूतानीति युघनं जगच्‌ ! श्रता मनिनछनिस्‌चनिप्ल् । 
पा९ ३1 २। ७४। इति भुचन + गत्तिनिदृत्तौ-विच्‌। तस्पुखये तति वहुलम्‌ 1 पार 
६।३। १४। इति सप्तम्या श्रलुक्‌ । सवलोके परिपृरणः परमात्मा । धास्युः 1 
स्वंधातुभ्योऽछन.। उ०४। १८३! इति इधान्‌ श्वार्णपोपरयोः-श्रस्ुन । दन्द । 
परच्ायामपि । चा० पा० ३।१।२८1 दति धास्‌ ययच्‌ । पय्च्‌ छन्द्सि । 
पा० ३। २] १७० । इति उम्रस्ययः । धाः धारणं पोपणं जगत इच्छनीति धास्युः 
सवंपोपणेच्छुः । पथिः \ अ०१९। ६1२! सरव॑व्याप्कः सर्ध॑पः परमेएवरः। 
श्रग्निचत्‌. पापकः ॥ 

भ-तन्तुम्‌ । ितनिगसिमस्ति० । उ० १। ६६ । इति तदु विस्तारे-तुन । 
तनोति चिस्तुशोति तन्यते विस्तीर्यते वा स तन्तुः । विस्तारम्‌ । विस्त॑सं 
सज्‌ परस्य खन्रवत्त्‌ जगतः काररभूतम्‌ । विततस्‌ । चि +तज्ु विस्तार 
क्त । विस्तृतम्‌ । व्याप्तम्‌ । दरे । दशे विख्ये च ] पा० ३।४। १९ इनि ट्यिर्‌ 
रे्णे-तमथे फे मत्ययः 1 द्रष्टुम्‌ 1 कम्‌ । अन्येम्यपि टश्यते। प।०३।२। १०२९। 








स्‌०९[ ३६ ] द्वितीयं काण्डम्‌ ( ९८७ ) 





सादार्थ- ध्यानी धीर वौर पुरुप सामान्यतः समणटि रूप से सम्पुखं ब्रह्यारड 
की परीन्ता कर्के सच स्थान मे चयापकः जगदीश्वर के सानलात्‌ करके श्रानन्दं 
भोगते ई, जीर यद ्रञुभव करते रह, कि सव मदात्मा श्रपने को उस परम 
पितामे लग्र करके श्रात्मा की परम उक्ति क्षरते है, श्र्थात्‌ जो स्वाथ छोड़ फर 
श्रात्म समपंण करते द वद्य परोपकारी ससन परम श्रानन्द्‌ की सिद्धि [सुक्ति)] 
का सद्वा ठस्तगत कर्ते है ॥५॥ 


यजुर्येद ० २२ म० १० इस प्रफार है । 

१ € ® [न्क । [क . [4 
सनो बन्धु जनिचाःसतिघाता घामाौनि वेद्‌ भुवनानि 
विष्व 1 यन्न दत्र असृतमानशनास्ततीये, घामन्न- 
ध्यैर्य्रन्त ॥१९॥ 

वदी दमारः चनु श्रौर उत्पन्न करने दारा है, श्रौर वष्ठी पोपण करने दाय 
पस्मेदवर सव ( धामानि ) श्रवस्था्यो शौर ( भुवनानि ) लोको को जान॑ता दै 


लिख चीक्नरे लोक पर्रम [ प्रारिथें श्चौर खच भुचनें फे स्वामी ] मे तेजस्वी 
जन श्रद्धेव फो भोगते हुये ऊपर पहुचे द ॥ 





इति कमे; कमे्व{-द प्रत्ययः । करमते रेफालोपः। कः कमनो क्रमणो वा खो चा- 
नि्० १० ! २२ । प्रजापतिम्‌ । विष्णुम्‌ । घ्र 1 सूरय, सूर्यवत्‌ प्रकाशकम्‌ । खसः 
म्यम्‌ । यच्च । यस्मिन्‌.के पश्तद्मणि। देवाः । दिव्यशुणवन्तो महात्मानः 1 
स्युतम्‌ । म० २ । श्रमरणन्‌ । जीवनलाफश्यम्‌ । मोक्तम्‌! पानश्ानाः । लिरः 
कानज्वा । पा० २।२। १०६ इति श्चद व्याप्तौ--फानच। श्रश्नेतेश्व । पार 
७।४। ८५1 उुडागमः। चित्तः पा० ६ १। १६द। दति श्रन्तोद््‌ान्तः ! शष 
चानाः । प्राप्नुचस्तः । समाने । सम्यश्‌ श्रनिति नीयते चा । सम्‌+ छन जीवने- 
घन्‌ , यद्वा, सम्‌+ श्रद्‌ + णीन, मापरे-दयच्‌ । पकस्मन्नेव । यानौ \ वदि. 
धरिश्रुयुदु० 1 = ४।५१। इति यु िधशाभिश्वयोः-नि । छ्रदिकारणे । व्रह्मयि। 
ऋअध्यैस्यन्त 1 दर गतौ । ऊध्वं मत्रवन्तः | प्रन्यत्‌ व्याख्यातं सुगमं च ॥ 
२ 


अथर्ववेदभाप्ये स्‌०२[ ३७ ] 


( १८८ ) + 4 
सक्तस्‌ २ ॥ 
९-५॥ गन्धर्घाण्बरा देवताः ९--३ च्रिष्टुप्‌, ४ त्रिदा चिप्टुप्‌, 
५ अनष्ट्प उन्दः ॥ 


परमेश्वरः सर्वशक्तिमान्निस्युपदिश्यते-परमेश्वर सर्व॑शक्तिमान दं दलका उपचर । 
दिव्यो म॑घरन्नौ श्रवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्ये 
विष््नीद्य': । तं स्वां यौमि ब्रह्म॑णा दिव्य देव॒ नमस्ते 


अस्त दिवि ते सघस्थम्‌ \॥१॥ 
दिव्यः) गन्धर्वः सुव॑नस्य । यः। पतिः । एवः ! रव । नमस्यः 
विक्त । ईड्यः) तस्‌ । त्वा। यौसि। ब्रह्मणा 1 दिष्य) दव । 
नमः; । ते । स्त । दिचि। ते । खध-स्यम्‌॥९॥ 
भाषार्थ-(यः) जो तु (दिव्यः) दिव्य [श्रद्धत स्वभाव] (गन्धर्चः) गन्धं 
[भूमि, सूयं, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला ( मुवनस्य ) सरव ब्रह्मांड 
का (पकः) एक (पथ) दी ( पत्तिः ) स्वमी, (चिन्त्‌) सच प्रजाश्रौ [वा मष्ण] 
मे (नमस्यः) नमस्कार योग्य ओर (द्यः) स्तुति येग्य दै । (तम्‌ ) उस ( स्वा ) 
चमः से, (दिव्य) दे अद्भुत स्वभाव (देव) जयन्ती परमेश्वर  ( व्रह्मा ) वेद 
दारा ( यौमि ) मेँ मिलता ष्ठ, (ते) तेरे लिये ( नमः) नमस्कार ( श्रस्त) दो, 
(दिधि) प्रत्येक व्यवदार म (ते) तेरा (सधस्थानम्‌ )सद्वासर दै ॥ २ ॥ 
भावाय--घौीरः, वीर, ऋषि, सुनि पुरुष उक्त परम पिता जगदीश्यस क्त 
सन्ता के! श्रपने में शरीर प्रये पदाथं मे वेदिक शान फी भ्रानि से सा्तात्‌ करके 
छभिमान दौड़ फर श्रात्मघल चदे हुये श्रानन्द भोगते ६ ॥ २॥ 

१-- (गन्धर्वं ) परमेश्वर का नाम द, देचिये-ऋण्येद्‌ मं० & स्‌० =३ म० ४ 
गन्धव इत्था पदमस्य रक्षति पात्ति दे वानां जनिमा- 
न्यद्घु तः । गर्णाति रिपुं निधया निधापतिः सुद्रन्त'- 
सा मधनो भ्॒षमारत॥९॥ 


९-दिन्यः । इन्दति च । फा० ५।१1६७ } दति दिव-~यः 1 दिवं प्रकाशं 
खर्णं वार्ह॑तीति । योतनालसकः। खर्गीयः। मनोः । गन्धर्वः; । श्र २।१।९1 
गो +ध्र-व । चागभूमिसुर्यसखगणां धारकः परमेश्वरः । भुधनस्य 1 श्र० २ 


सू०२[ ३७ | द्वित्पीयं काण्डम्‌ ( ९८६ ) 


क 
(गन्धः) एथिवी च्नादि का धारण करने वाल्ला, गन्धर्वं, (इत्था) सत्यपन 
से (अस्य) इस जगत्‌ की (पदम्‌ ) स्थिति की (रक्तति) रक्ता करता है श्रौर वह 
द्धतः) श्राश्चयेस्वरूप (देवानाम्‌ ! दिव्य शुरबालो के ( जनिमानि ) जन्म 
थात्‌ कुलो की (पाति) चौकी रखता है । (निधापतिः) पाश [यन्धन] का 
स्वामी (निधयः) पाश से (रिपुम्‌ ) वैसे का (भ्साति) पकड़ा है, (खुरुत्तमाः) 
वड़े बड़ खुरूती पुण्यात्मा लोगो ने (मघुनः) मधुर रस के (मन्तम्‌ ) भोग फे 
(आशत) भोगा रै 
डिवि स्पष्टो यंजतः स॒यस्वगवयाता हरसो दैव्यस्य । 


[1 


मडाड्‌ गंन्धवें नवनस्य यस्पतिरेकषए्व नमस्यः 
स श्यो; ॥२५ 
द्वि। स्यष्टः। यज॒तः। सये -त्वष्स्‌ । श्व-याता 1 हरसः 
दैव्य॑स्य । मडात्‌ । गन्धर्वः 1 भुकनस्य। यः\ पतिः । रुकः । सुव । 
नमस्यः । स-रेवाः ॥२॥ 

भाधाय--(दिनि) प्रत्येक व्यवदार मे (स्पृ्ठः) स्पशं क्रिये हये, (यजतः) 











१। ३1 जनः । नमस्यः । तदरदति । पा०५। १। ६३1 इति नमस्‌-यत्‌ । 
तित्‌ सरितः 1 पा० ६। ९1 १८५ 1 इति खरितत्वम्‌ । नमस्करास्येएण्यः । विश्‌, । 
विश शअरवेशने-किप। चिशः = मवुप्याः--निध० २। ३ । {परजा 1 मदुष्येषु । 
ईड्यः । ऋदटलोरय्त्‌ 1 प° ३ । १९ । १२४1 इति ड़ स्तुतौ-ए्यत्‌ । 
स्तुन्यः। यमि 1 उतो इृद्धिः्ुकि दलि । पा० ७ । ३1 ८६ । इत्ति 
यु मिश्ररे-द्धिः । सयेजयमे । ब्रह्मणा ॥ अ० १।८।४। वेदशने । ते । 
तुभ्यम्‌ । नभः स्वस्तिस्वाद्द०। पा० २1३1 १६ इति चतुर्थी । च्रुदात्तं 
स्चमपादादौ । पा०८। १। ४८ । इत्ययुदरन्तः। दिवि । दिषु कीड़ाविजिगीषा- 
व्यवदा्दुत्तिस्तुति०्-क्तिप्‌ । स्वरे । भ्रक्रान्धे | व्य वहारे । सथचस्यस्‌ । सहति 
छएन्त्यवेनि। सद +टा गतिनिद्त्तौ-श्रधिकरणे क प्रत्ययः । सध माधस्थयोश्चु 
न्दसि। पा० द] ३। &दे। शति सदस्य खधादेशः । सदरस्थानम्‌ । निवासस्थानम्‌ 1 
श्नन्यत्‌ गमं व्याख्यातं च ॥ 

२--दिवि 1 म १ । प्त्येकव्यवदारे । स्पुष्ठः । स्एण सस्पर्के-क्त 1 स्पशः 
युक्तः 1 स्थितः । यजतः । भृ्ठदशियज्जि० 1 उ० २ । ११० । इति यज देवपूजा 


{ ९९० ) अयर्ववेदभाष्थे ०२ [ ३७ | 


पूजनीय, (सूय॑त्वक्‌) सूर्यं को त्वचा रथात्‌ रूप देने चाल, (दैव्यस्य) मदशील 
[अमत्त] मदप्य के, श्रथ श्राधिदैविक (हरस) क्रोध का (प्रयया ददाने 
वाला वह परमेश्वर ( खृडात्‌) [खव को] ्रानन्द देवे, (यः) जो (सन्धेः) 
गन्धव, [म० १ भूमि, सयं, वेदवाणी वा गति का धारण करने वाला] 
(्ुषनस्य) सब जगत्‌ का (एकः) एक (एव) दी (पतिः) स्वामी (नमस्यः) 
नमस्कार योग्य नौर (खेवा!) व्यन्त सेवा योग्य है ॥२॥ 

भावार्य-बह सर्वव्यापी, सूर्यादि प्रकाशक जगत्पित्ता परमेश्वर दमे 
सामार्थ्यं देकर हमारे क्रोध श्रौर आधिदैविकः, श्राधिभौतिक श्नोर श्राध्यास्मिक 
ङश का नाश कर्ता दै। उख श्रद्धितीय, सव सेवनीय परमेश्वर की उपास्तना 
से सब को नन्द्‌ मिलता है ।॥२॥ 

१--परमेभ्वर च्रादित्यवरणं रूप है, थ० ध्र ३१ शा 


वेद्‌ाइमे त पुरषं खहान्त'मादि त्यवं ण तम॑सः पुरस्तत्‌! 
तसे ब विदि त्वाति'मल्युमेतति. नान्यः पन्धा विद ते- 
ऽयंनत्य ॥९॥ 








सङ्गतिकरणदानेु-्रवच्‌ । चित्वादू्‌ अन्तोदात्तः । यष्टव्यः । पूजनीयाः । 
सूथत्वक्‌ । सूरयः, भ्याख्यातः-अ० १। ३ । ४। । षति सर्ति वा 
स सूयः । त्वच सरंवरे-क्रिप्‌ 1 यद्का । तनोतेरनश्च चः ¡ ० २। ६३ । इति 
तनु विस्तरेचिक्‌, अन्‌. ट्यस्व वः । ठवचति संबणातति, यद्धा, तनोति विस्तार- 
यतीति रवक्‌ । सूयेस्य स्वम्‌ रूपं यसमात्‌ सः । सूयं । अवयाता । 
या गतो, अन्तमावितरिचू-तृच्‌_ । श्रथापयिता, श्रवगमयिता । हरस; । 
स्॑भातुभ्योऽघुन्‌ । उ० ४1 १८६ । इति हज्‌ दरणे-श्रघ्ठन्‌ । कोधस्य-निघध० २। 
१३ । दैग्यस्य । श्र २। १२। ४ देवाद्‌ यन्न । वा० पा०४। १) ८५। 
इति देव +यञ्‌ । देवसम्बद्धस्य 1 आधिदैचिकस्य । यद्ध मदशीलस्य, पमन्तस्य 
पुरुषस्य । गरृडात्‌ । खड खुखने-लेरि भाडागमः । इतश्चलोपः परस्मैपदेषु । 
पा ३।  । &9 1 इति श्कारलोपः । श्रउयतु । छुलयतु । सुशेवाः । 
सलवंधातुभ्योऽछन्‌ । उ० ४। १८६ 1 इति ख॒ ~शे सेवने- असन्‌ । शोभनं शेवः 
शेवनं यस्येति 1 ्ननयासेन सेषनीयः । अन्यहू गतं मन्त्रे १ ॥ 


सू० २ [ ३७ `] द्वितीयं कास्डम्‌ ( ९९९ ) 


(हम्‌) मै; (तमसः) श्चन्धकार चा श्रक्ञान से (परस्तात्‌) परे होकर, 
( तम्‌ } इस (महान्तम्‌ ) पूजनीय वा सयसे बद्धे ( श्चादित्यवर्णम्‌ ) सूं को 
रूप देने वाल्ञे ( पुरुषम्‌ ) श्चग्रमामौ परमात्मा को (चेद्‌) जानता हं । ( तम्‌ ) उस 
, को (प्व) ही (चिष्टित्वा) जान कर [जीव] (ल्युम) शव्य को (श्रयति) लांघ 
जाता दै, (अन्यः) दूलसा (पन्थाः) मागं (यनाय) चलने के क्लिये (न) नदीं 
(चिचते) विद्यमान रै ॥ . 
परमेश्वर ने सूर्य शरोर चन्द्र॒ बनाया है । ग्वेद म० १०। स्‌० १६०।२ 
स. याचन्दरससं घाता यंधापुधैमं कल्पयत्‌ । 
(धाता) विधाता ने (सूर्याचन्द्रमसौ) सूर्य श्रोर चन्द्र को ( यथापूर्वम्‌ ) पदिलत 
खे समान (कट्पयतत) अनाया रै ॥ 
अनवद्छासिः समु जग्म आन्निरप्सुरास्वपि गन्धे उरौ सीत्‌! 
समद्र जसां सदं नं न आहूर्यः स द जा च पर॑ च यन्ति॥३ 
खनव व्याभिः। खम्‌ 1 ऊ" दति । जग्मे । छ्चाभिः । खप्डरासु' ! 
गस्य अ 4 . 
अपि । गन्धर्वः 1 स्नाखीत्‌ । समुद्र । श्राखास्‌ । सद नस्‌ । भरे 1 
स्याह: ! यतः ! स॒द्यः । खा च्‌ । परा \ च॒ । यन्ति ॥३॥ 
-भावार्थ- (गन्धर्वः) गन्धं [म० द] (श्राभिः) इन ( श्ननवदयासिः) निर्दय 
[शप्लरा्रो] के साथ (उ) च्रवथ्य (संजग्मे) संगति वाला था, श्रौर (श्रप्लसाखु) 
श्रप्सषसश्रौ मे [सव धाशियो, षा श्रन्तसरि्त चा घीज रूप जलम व्यापक, वा 
उन्तम रूप वाली श्रपनी शक्तियो मे] ( अपि) निः सन्देह ( रासीत्‌ ) त्तं मान 
था । ( श्रासाम्‌ ) इन [{रप्लसारश्रा] का ( सदनम्‌ ) घर (ससुर ) श्न्तस्त्िमे 
(वा समुद्र खूप ग मीर स्थान मेँ] मे) सुखको (आह्धः) वे चताते है, (यतः) जिस 
1 





३--पनचद्यएभिः । श्रवययपर्यवर्यागद्यं परितव्यानिरोधेषु । पा० 
३1२1 १२०२। दति श्रन्‌ +श्र +चद वाचि--यच्यत्ययान्तो निपातः । अरगद्योभिः । 
, भ्रशरस्तगुणाभिः 1 ससू-जग्मे । सम्‌+ गम्ल-लिय्‌। समो गम्यृच्छि” । पा० १। 
२ । २६ । इति सम्पूर्वाड्‌ श्क्र्मकवादू गमेरात्मने पद्म्‌ । गमद्न० । पा० ६ । ४। 
&>। श्युपधाल्लोषः । संगतवान्‌ । अप्सरासु । श्राभोते स्वश्च ! उ० २। 


'( ९६२ ) सरयर्व्वदभाष्यै ˆ भु०२[ ३७ 
"^~ _ 
स्थान से वे (च) श्रवश्य ( श्रा यन्ति ) शात (च. श्नीर ( परा = परायन्ति) दूरः 


चली जाती है ॥ ३॥ 
भावार्थ (गन्धर्व) भूभिश्चावि लोक श्रौरवेदवाणी का धारक (श्रप्लराश्रौ) 
अर्थात सव प्राशियौ नीर जल श्रादि सृष्टि के उपादान कारण पदार्थो मे चन्तं - 
भान जपन शक्तियो के साथ विराजमान रहता दै, यह श्रद्ध शक्तियां श्रति 
विस्तीरं श्राक्राश मे वन्तमान रहती, श्रौर मण्य श्रादि के शरीरो मे परमाणुश्रो 
की सयोग दशां मे डश्य, श्रौर उनी वियोग द्‌शामेंश्ररश्य दो जाती दहं॥३॥ 
टिष्पणी- (गन्धर्वः) श्रौर (श्रण्लरसः) शब्दो के लिये यजुर्वेद श्र ० १८ म० 
६८-४३, दु मन्न देखें । बँ ( श्रण्लरसः ) शथ्द है जो ( श्रप्लराः ) शब्द्‌ का 
पर्यायवाची है । 
ऋ ताषाडतवौन्‌चिगेन्धवंस्त स्यौषं वयो ऽप्सरसो मदो 
४ <&. च ५ ~= ~ ॐ 
नामं । स न॑ इदं व्रह्म कष चरं पातु, तस्मै स्वाहा वाट्‌ ताभ्यः 


स्वाह ५९ ॥ 





धरम । इति श्रा व्याप्तौ-क्रिप्‌ । श्रापः, अन्तरि क्षनाम निध० १ ३1 उदक नाम- 
निघ० १। १२ द्यनन्दंभाष्ये भ्रांखा जज्नानि चा--य० ४ 1 ७ । श्रान्ताः भ्रजाः- 
६। २७1 व्यापिकास्तन्मान्नाः--२७। २५। नन्दिग्रहिपचादिभ्यो स्युरिन्यचः | 
पा० ३। १। १२४1 इति सु गतौ-पचायच्‌ । यद्वा । इतृचदिदनिकमिकपिभ्यः 
सः। उ० ३। ६२ । इति श्राप उ्याप्तौ--सभ्रत्ययः । उपधाहस्वः । श्नप्लः = रूपम्‌ 
निघ० ३। ७1 रो मत्वर्थीयः । अथवा, रा दानादानयोः--अच्‌ । रप्‌ । श्रन्सय 
श्मप्लारिरेयपि वा प्स इति रूपनाम, श्रप्सातेरप्लानीयं वति, श्रादर्थनीयं 
व्यापनीयं वेति, तद्वा भवति रूपवती त्द्नयात्तमिति वा तदस्यै दत्तमिति वा- 
निर० ५। १३। अण्छु श्राकशे जलेषु प्राणेषु भजा वा सरणशो लाः, श्रथवा 
रूपवत्यः परमेश्वरशक्तयः । समुद्र ॥ अ० १। २ ८। शन्तरित्ि-निघ० १।३।५ 
उदन्‌ । सौदन्त्यजरेति । षडु गतो-्युय्‌ । गृहम्‌ 1 हुः । ब्रूञ्‌ व्यक्तायां 
वाचि-लय्‌ । जुषन्ति कथयन्ति बरह्मवादिनः । अा+यान्ति। इण्‌ गतो । आग. 
च्छन्ति, विभवन्ति सृष्टिकाले । परा+यन्ति । दूरे गच्छन्ति तिरोभवन्ति 
अलयकाले ॥ 


सू० २ ( ३७ | द्वितीयं कार्डस्‌ ( ९९३ ) 


1 

( पूताषाद्र्‌ } रूत्य नियम कास दने वाला, ( ऋतधामा ) सत्य पभावं 
घाल, ( श्रस्निः } सवं व्यापक, वा श्रग्नि समान रद्क, परमेधवर (गन्धर्वं ) 
खय , पृथिवी, श्चोर चेव वाणी चादि का धारण करने वाला है 1 (तस्य) उसका 
गन्धचं की चनायी] ( सदः ) अनन्द देने बाली ( न्नोषघयः ) श्चोप [अदि 
वम्धुयं } ( नम } भ्रक्तिद्ध सूप से ( श्ष्सरसः) अन्सरयं अर्थाद्‌ श्राकाश्च, वा 
भा, घ जलम चलनेवाली घा उत्तम स्प घ.ली सामभ्रोदहं) (सः) ब 
परमेप्वर (नः) हमरे क्तिये (इदम्‌ ) इस (र) चाहम्‌ छल चौर (क्तम्‌ ) 
क्षत्रिय कुक फी {पतु) र्ता करे । (तस्मै) उस परमेश्वर फो (सवाद न्दर 
वाणी श्रीर (वाद्‌) श्चाचादल, श्रौर (ताभ्यः) उन सरामध्रियो के लिये (स्वाद) 
गुन्द्र स्तत्ति रै ॥ 

यद्र मन्त्र देन धां दै । एसी प्रकार श्चन्य पाच मन्धो में (गन्धर्वः) शब्द (सूयः 
न्यन्द्रमाः, घातः, यप्र, मनः) शब्दे† के साथ, शरोर (श्रप्सरसः) शब्द्‌ ( मरीचयः, 
नष्तत्रारि, चापः, दत्तिणाः, ऋष्सामानि) शब्दौ के साथ फ्रमसेश्चयेदहै। 


अभये दि्छन्बक्ष तिये या विश्वावसुं गन्धुवै सच॑ध्ने । 
(भ्ये वो देवीनम इद्‌ कृणोमि ५४४१५ 

सिये । दिव्य'त्‌ 1 नक्लचिये 1 याः। विश्व-व॑सुस्‌  गन्धर्दम्‌ । 

सचध्यै । ताभ्यः ! वः । दैवः । नमः! इत्‌ । कशौोमि ॥४॥ 


भनापाय--(श्चिये) अचर [मेघ] मे { रटने वाली. ] (दिधुत्‌=<-ति) 
चिच मे [यर्तमान)] श्चीरः (नद्तन्निये) नक्तो मेँ [रटने बाली] (याः) जो तम 
स्य (चिग्यावश्म्‌) सव प्रकार के धनौ फेवारूध निवासस्थार्ना [लोका] के 








४---पध्थिये-नन्विप्रिपचाद्विभ्यो स्युशिन्य्चः। पा०३।९1 १३ दति 
द्म यतौ-पनाद्चय । प्रथ्वा 1 श्रयो चियर्तीति । श्रप्‌+भ्-क । श्रच्नम्‌ = मेघः- 
निय ४। १०1 सप्नद्राध्राद्‌ चः । पार ४४1 ११८ । हति श्रश्न-मवे घध्रलययः। 
शस्य ध्य्‌ पआरद्ेशाः। मेतरषु भवे स्थाने मेधस्य मरदले वत्तभानाः 1 दिद्युत्‌ । 
द्रनिनमिछसोत दवे च 1 चा०।पा०३1 २। १७ इति शुत दीप्तो-किप्‌ 1 चित्वं च । 
शनिद्याच्योः सम्य्क्तार्णम्‌।पा०७। ४ ६७ । इत्यभ्यासस्य सम्प्रसारणम्‌। अ्रथवा 
नने श््रन्वरडे-छिप 1 प्रोदरादिरूपम्‌ । द्रति पदार्थरन्‌ । सुधां ख लुक०। पार 
७} ९1३8 । हति सपशर लुक्‌। योतमाने विधुन्मण्डले 1 नप्षचिये । नप्त्राद्‌ 


( ९८४ ) स्यतवेदभाष्ये. ९०२ [ ३७ 





खामी ( गन्धर्वस्‌ ) गन्धर्वं [पृथिषी, सूर्यं वा वेद्‌ वाणी के धारण करने चाले 
परमेश्वर] की (सचष्वे).सेवा करती हो । (देचीः = हे देव्यः) हे देवियो ! [दिव्य 
शर्थात्‌ अद्भत गुख बाक्तिये |] (ताः) उन (वः) ठुमको (नमः) नमस्कार (इत्‌ ) 
अवश्य (करेमि) मेँ कर्ता हं ॥ ४॥ । 

भावार्य- वहां शक्तियो से शक्तिमान्‌ परमेश्वर का ग्रहण दै । संसार फे 
भर्येक पदरथ के अवलोकन से देखा जाता है कि यह श्रन्सरायं [परमेश्वर की 
अनन्त श्रौर अद्भत. शक्तिर्या] परमेषवर के वशीभूत होकर सव खष्टि कौ -उत्पत्ति, 
स्थिति श्रौर रन्त का कारण हं । उन शक्तियों अर्थात्‌ उनके खामी जगदीश्वर 
का बड़ेदछोटे प्राणी न्नता से स्वीकार करते श्रौर उपकासौ फो विचार कर उप- 
कारी वनःकर श्नानन्द्‌ भोगते है ॥४॥ 


याः छ न्दास्तभिषीचथो ऽक्षकौमा मनोमुहुः । 

ताभ्य गन्धववेपंलीभ्यो ऽप्सराभ्येौऽकरं नम॑; ॥१५॥ 
याः 1 कन्दाः । तमिषौीवयः । श्चष्ल-काँसाः । सनः-सुः ! 
ताभ्यः । गन्धुवे-पंनीभ्यः । खप्डराभ्यंः 1 शकर स्‌ ! नमः ॥९॥ 

भषायं-(चाः) जो (ङगन्दाः) आवाहन करने हारी, (तमिपीचयः) इच्छा कौ 
सीचने [पूराकरने] हारी, (अत्तकामाः) अवहारो भे कामना करनेवाली, (मनोमुदः) 
मन को आश्चयं मे करने वाली है ¡ ( ताभ्यः ) उन (गन्धवेपल्लीभ्यः) गन्धर्वं की 
घः { पा० ४।४। १४१। इति नत्तन-घ प्रत्ययः । नक्तयेषु भवे लोके वर्तमानः; । 
याः । अप्सराः, यूयम्‌ । विष्वावञ्ुस्‌ 1 विश्वस्य शुराटोः 1 पा० । ६।३। 
१९८ । इति पूवेपदस्य दीः । वहुबीदौ विश्वं संज्ञायाम्‌। पा० ६ ¡ २} १०६। 
इतिपूचपदस्य विश्वशब्दस्य अन्तोदात्तत्वम्‌ ।| विश्वानि वसूनि यस्मिय्‌ सः। 
स्वंधनसम्पन्नम्‌ 1 यद्धा } सवे वसवो निवासा लोकता यस्मिन्‌ सः । सर्वाध्रयम्‌ । 
सचध्वे । पच सेचने सेवने च, ्रारमने पदम्‌ । सेवध्वे ! दवौ ! वा चन्दसि। 
पा०६।१। १०६। इति पूर्वसवणंदीर्घः । देव्यो द्योतमानः । क्रणोमि । 
भिन्विरुरव्योर च पा० ३। १। ८०॥। इदि चि दिंसोकरणयोः-उप्रत्ययः, 
्कारश्चान्तादेशः । करोमि ! अन्यत्‌ खगम्‌ ॥ 

५--क्रन्दाः । कदि आहाने रोदने च-पचायच्‌ । टाप्‌ । ्रावादन 

शीलाः । तसिषौचयः । तमि-षिचयः। स्वंधातुभ्य इन्‌ ! ० ४! १२८ । ति 
तमु इच्चया खेदे च-इन्‌ | इशुपधात्‌ कित्‌ 1 उ०.४। १२० । इति पिच सेचने-इन्‌, 


स्‌० २ { ३८ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( ९८५ )} 





पली [परमेश्वर कौ रता म रने वाली] (अष्लरास्यः ) अरप्लरार्नौ [पराशियो में 
रहने चाली दश्वर शक्तिर्या] को में ने (नमः) नमस्कारः (करम्‌ ) किया है [५ 

भावाय--रशन सन्मे भौ श्रन्सयाश्न अर्धात्‌ शक्तियो से उनके स्वामी 
परमेश्वर का घ्रदण है । चह परमेश्वर दुष्टौ पर गरजता श्रौर दिष्ट का श्रावादन 
फर्ना, अनन्त यलवचान्‌ , उत्तम फर्मो मे प्रीति करने चालला श्रौर मनोहर 
स्वभावे, सव जड़ श्रौर चेलन्य नमस्कार फरकफे उस सर्वशक्तिमान्‌ की आरा 
मानते, श्रौर श्रानन्दिन होते ह ॥५॥ 

सुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
_ ९६ ॥ भेषजं देवता । अनुष्टुप्‌ ऋन्द्‌ ॥ 
श्ासीरि मानसिक गनाशोपदेश--शारीरिफः श्रौर मानसिक रोग की 
निधुक्ति फे लिये उपदेश । 
| | [क्य ४१ । 
धरपद यदवधावत्यवत्कमधि पवतात्त्‌ ५ 
1 [ ऋ [ कर | [1 ॥ (न 
तत्‌ ते छृणीमि मेप जं सुभषजं यथासंसि ॥९॥ 
~ ॥ 
स्चदः ! यत्‌ 1 सव्‌-घावति । स्नवत्‌-कम्‌ । सअधि'1 पमैतात्‌ 1 
&{ि 

तत्‌ । ते । कृशोसि\ भे पजम्‌ । सु-भेपजस्‌ \ यय 1 अखि प 

मापार्य--{श्दः) चट ८ यत्त ) जो संगति योभ्य व्रह्म ( श्रधर्कम्‌ ) नित्य 





किमि दन्यः । छान्दसो दौः । तमिम्‌ च्च्छां स्यन्ति तास्तमिसिचयः । ` 
दृच्दरापूगयित्यः। सप्तकामाः । रक्त व्याप्ता, संद्तौ-पचश्यच्‌ । यदा । श्रशे- 
दने । उ० ३। ६५ । इनि श्र. यत्तौ-तम्रन्ययः । शनसो व्यवहारः} यथा, शक्तद्‌- 
शः, श्यत्‌ = व्यवदारनिर्योना, न्यायकरत्ता । काम्यत्तेऽस । कमु स्एहायाम्‌- 
कमणि घल. । यक्ते व्यवद्रेषु सर्म फामोऽभिलापो याभ्यस्तासतथाभृताः | 
व्यवप्रसेन्त्ाद्धिन्यः । मनोह: 1 मनस्‌ + मु वैचित्ये-क्तिप्‌! मनस्तः, चिप्तस्य 
माद्यिन्यः, श्ाएचये विस्मय फर्थ्यः। गन्धवे पत्लीभ्यः । विभाषा सपू्ंस्य 
पा ५1 २।२४। शनि ससध +-पतति-तकारडीषौ । गन्धव; पूर्वोक्तः परमात्मा 
पनिः, स्दाक्ः, स्वामी यान्न न्यिः गन्यव्रा परमेए्वररेण रक्तिताभ्यः । 
-पथ्यसभ्यः । मन्ते ३। श्चकरशिप्रासारिषु पन्तंमानाभ्यः। करसम्‌ । डुरु 
पस्य-नुटः शगुरयदविभ्वश्ु्दस्ि । पा० ३] १।५६। इति नकः शङ्‌ श्रादेशः। 
च्मृमनःष्डः शुकाः । पा० ७121४६1 एति गुखः । श्रं एतवान्‌ 1 नमः ।॥ सस्कार्म ॥ 
९--श्द्‌ः \ न दस्यते उतद्धिप्यतेऽदुलिर्यत्र द्दन्तया 1 ननदद्ु. 


> 


( ९९६ ) सअथर्ववेदभाप्ये स्‌० ३ [ १८ ] 
चलने वाला जक श्राह [फे समान] ( पवैतान्‌ श्रथ ) पचेन फे ऊपर मे ( श्रव 
धावति ) नीचे को दौड़ता श्राता है। [हे श्रौषध ! | (तत्‌ ) उप्त [न्मि) क्रो 
(ते) तेरे किये ( मेपजम्‌ ) प्नोपध (कृणोमि ) मै यनाता वे, ( यथा ) जिसरसंकरि 
( खमेपजम्‌ ) उन्तम श्रौपध ( ध्रस्षसि ) तु.हो जावे ॥ १॥ 

भावार्थ--दहिम वाले पर्वतो से नदियां प्रीष्म ऋतु मं भी वदती रती 
ननोर अन्न श्रादि श्रौपर्थो करोह भरा करके श्रनेक चिभि से जगन्‌ का पोषण 
करती है, ध्खी धकार श्रषध का श्रीपध, वह ब्रह्म सव कं दय म॑ व्यापक दो 
रषा है । सव मुष्य ब्रह्मचर्य सेवन श्रौर विन्या रद्र से शारीरिक जर मान- 
सिक रोगौ की निद्त्ति करफ सदा उपकारी वन शरीर श्रानन्द्‌ ममे ॥॥ 


कि [ ये दु (1 
श्मादङ्धा कुचिद्ङ्का श॒तं या भपृजा्निते। 
तेषामसि स्वसु ममं नाखएन मरौगणस्‌ ५ २ ॥ 
श्नात्‌ । शद्ग । कवित्‌ । शुङ्ग । शतम्‌! या। भेषजानि। तै 
तेषाम्‌ । श्सि। त्वम्‌ ! उत्‌-तमम्‌ । श्नासतरावम्‌ 1 राग 


णम्‌ ॥२॥ 
भाषार्थ-- (शङ) हे } (रद्ध) हे [ह्य !] (श्राच) फिर (कचित्‌) श्नेक 


उतततेपे--किष्‌. । श्रयुत््ते पणीयम्‌ । पुरोचन्तिं 1 चिप्ररृ्टम्‌ 1 यत्‌ । त्यजित- 
नियजिभ्यो डित्‌ । उ० १ । १३२ । इति यज--शरदिः, स च डित्‌ 1 यजत्ति सर्य: 
पदाथः सद सङ्गतं भवतीति । यजनीयं संगन्तव्याम्‌ । ्रसिद्धम्‌ । ह्मणो नाम- 
इति दयानन्दः- उणादिकोपग्याख्यायाम्‌। पव-घावति ! पाघ्राध्म।स्थाम्ना०) 
पा० ७ }३।७८। इति खृधातोः धौ श्त्यातेशः श्रीघ्गमने । शवरुष्य शीध्रं 
सरति गच्छति । पअवत्कस्‌ ! श्रव-श्रत्कम्‌ 1 इशमीश्पाशद्यतिमर्चिंभ्यः वन्‌ 1 
उ० ३।४२। इति श्रव +श्त क्षातत्यगमने-कन्‌ । शकन्ध्वादि णु पररूपं धक्तव्यम्‌। 
सा० पा० ६। १।&४ । इति पररूपम्‌ । श्रवातति खन्यमानमधोगच्छुति । जल- 
परवाह; । श्रचतः ङूपानाम-निघर ३1 २३। पवंतात्‌ ॥ ०१२१२२३1 शेलात्‌। 
तत्‌ । त्यजितनियजिभ्यो डित्‌। उ० १। ९३२ । इति तजुउप्छतौ विस्तृतौ च~ 
शाद्‌; डित्‌ । तनोति स्व, यद्वा, तन्यते स्वत । ब्रह्मणो नामविशैयः । वचिस्तौ- 
एम्‌ । बहा । भेषजम्‌ ॥ ० १।४।४। श्नौपधम्‌ । सुभेयजम्‌ । सुः पएूजा- 
याम्‌ 1 पा० १1४} && । उर्छृष्टमोपधम्‌ । श्रतिशयितवीरययुक्तम्‌ । यया । 
येन प्रकारेण । शप्रससि ॥ चहुलं छन्द्सि 1 पा० २४1 ७२। दति श्पोऽलुक्‌ । 
भ्रसि। भवेः ४ 
-; - श्नात्‌} शरव्ययम्‌ । पुनः । शनन्तरम्‌ | श्पङ्कः । भ्रव्छयम्‌। निपातस्य 
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धकार से (या = यानि) जो (तै) तेरी [बनायी] (शतम्‌ ) सौ [शरस्य] (भेष- 
जानि) मय निचत्तंक श्रोपधं है, (तेषाम्‌ ) उनमें से (त्वम्‌ ) तु श्राप (उत्तमम्‌) 
उत्तम गुण बाला, (श्रनासाचम्‌ ) कंडे क्श का हटाने चाला श्रौर (श्रसेगम्‌ ) 
रोग दुर करने घाला (असि) है ॥३॥ | 

भावार्थ संसार की सव श्रोषधि्ौ त द्ेशनाशक श्रौर रोगनिदर्तक 
शकि का देने बाला चद ्रोपधियेों का ्रोषधि परब्रह्म दै ॥ २॥ 


म ॥ [क्न 4 

नोचैः खन न्त्थसु रा अरू्ाणं मिदं महत्‌ 
[. # 

तद्‌।खावस्थं भेषजं तदु रोगमनीनश्त्‌ ॥ ३ ॥ 
नीचः । खनन्ति । असुराः । अरः-साणंम्‌ । इदम्‌ । म॒हत्‌ । 
तत्‌ ! श्चा-ख्ञावस्यं । भे षजस्‌ । तत्‌ ! ऊ". इति । रोग॑स्‌ । 
अनीनशत्‌ ॥३॥ 

भाषार्थ--( अरः ) बुद्धिमान्‌ पुल्य (दम्‌ ) इस ( श्रसलाणम्‌ त्रस 
[ स्फोर = फोड़ ] को पका कर भर देने घाल्ली, ( मदत्‌) उत्तम श्रौषध को 
( त्रीचैः ) नीचे नीचे ( खनन्ति ) खोदते जते है । ( ततत्‌ ) वदी विस्तृत ब्रह्य 
र 
च ! पा० ६।३। १ । १२६। दति सौदहितको दीर्घैः । इत्युभयत्र दीर्घः । संबोधने । 
हे! कवित्‌ । निपातोऽयम्‌ । बडनाम-निघ० ३1 १। चहुधा बहपरकरेण } 
शतस्‌ । दश दशतः परिमाणमस्येति ! पडकिर्विंशतितरिशश्च० । पा” ५। १।५६। 
षति तः । दशारां शभावश्च निपात्यते दशथ्रित दश सङख्या । शतं दशद्शतः- 
निस० ३। १०। बहुनास-निध० ६।१। श्रषरिमितानि । प्रसङ्ख्यातानि ।, 


भेषजानि 1 श्र० १।४। ४1 भिषन्‌ श्रम्‌ । यद्वा । भेष + जिं-ड । श्रोषधानि । 
उत्तस्षस्‌ } ० १। ६। २! उत्‌-त्तमप्‌ । उत्छएतमम्‌ । पनाल्ाघम्‌ 1 
अ० १1२1 ४। श्रन्‌+श्राड्‌+सु-ण । क्तेशरदितम्‌ । अरोगणम्‌ । 
ख्जो भद्धे-मावे स्युद्‌, कान्दसतं एत्वम्‌ । श्रयेजनाम्‌ ! रोगनिवतेकम्‌ ॥ 
३--नीरैः। नौ दीर्थभ्च उ०५। १३॥ इति नि+ चि चयने-डेि, दील 
= । शरथोऽः । अन्दरन्तः ! खनन्ति । खलु श्रवदारणे । श्वदास्यन्ति, उस्र 
शयन्ति! शन्धेषरेन ्रा्ुवम्ति । अञुराः । प्र १०।१।१९) श्रसेखरन 1 उ० 


( ९६८ ) खयर्व्वदभाप्ये भू०३ [ ३८ | 
( आस्नावस्य ) वड़े क्तेश को ( भेषजम्‌ ) प्रौपध दै, ( तत्‌) उस्ने (ड) दी 
{ रोगम्‌ ) रोग को ( अनीनशत्‌ ) नाच कर दिया दहै॥३॥ 

भावार्थ जैसे सदधेय बड़े यद्धे परिश्रम श्रौर परीन्ञा करके उन्तम प्रौपधो 
को क्षकर सेम की निदृति फर प्राणियो को सटस्थ करते दै, वैसे द्यो चिक्ना- 
निरयो ने निरय किया है कि उस परमेश्वर ने आदिं खष्टि भे ही मानसिक शौर 
शरीरिकि सेगौ कौ ओषधि उत्पक्नकस्दीदहै॥३॥ 

द्टिष्पश्पर-सायणभाप्य मे ( अनीनशत्‌ ) के स्थान मे [ श्रश्ीश्नमत्‌ 
पाठ दहै॥ 


उ प॒जीका उद्रन्ति सभुद्रादधि मेप जम्‌ । 

तद्‌॑सानस्यं मेष जं तद्‌ रोगमशीश्वमत्‌ ॥£ ॥ 
उप-जोःौः । उत्‌ । भरन्ति । सभद्रात्‌ । अचि । भ षजस्‌ । 
तत्‌ खचा-दवस्यं। मर षजस्‌। तत्‌ । ऊ" द्धि । रोगं । शी एस्‌ 


भाषार्थ--(उपजीकाः) [परमेषवरः फे] श्राश्चित्त पुरुप ( समुद्रात्‌ शधि ) 
श्राकाश् [समस्त जगत्‌ ] मे से ( भेषजम्‌ ) भयनिवारक चदय को, ( उद्भर्न्ति ) 
ऊपर निकालते ह ! (तत्‌ } वदद [ब्रह्य] ( ्राखराचस्य ) बड़ क्तश्च का ( भेपजम्‌ ) 





१।४२ ! दति शरस तेपे, यद्वा, शख ॒गत्तिदीप्त्यादानेपु-डरन्‌। यद्धा, श्रः, 
भ्रारः, रो मत्वर्थीयः । क्ञानवन्तः । दीप्यमानाः । प्र्नाचन्तः--नि₹० १०! ३४ । 
भावन्तः पुखषाः । असद्धाणसू । श्रसः--साएम्‌ । अर्तिपृचपियजि० \ उ० 
२ । ११७। इति छ गतौ, हिंसायां वा-उलि । इति श्ररःच्णः । सै पाके-ल्युय्‌ । 
अश्पो रणस्य पाककरम्‌ । महुत्‌ । ्र० १ । १०। ४। घड्ूम्‌। विपुलम्‌ । 
आस्तेवस्य ॥ अ्० १।२1।४। महाङ्गेशस्य । रोगस्‌ } पद सजविशस्पृशो घञ्‌! 
पा०३।२।१६।ति सजो भङ्गे-घञ्‌ । व्याधिम्‌ । उपलापम्‌ । अनीनशत्‌ । इतिं 
रश दशने, नाशे च-एयन्तात्‌ लुडधिः चिः रूपम्‌ । नागयति स्म ॥ 
४--उपजौकाः--रपिषटूपिभ्यामीकन्‌ । उ० ४। १६ । इति वाष्ुलकात्‌ , 
उप +जीच प्राणधारणे-दैकन्‌ , स प्न डित्‌ । उपजीविनः । परसेश्वराध्िताः । 
भाणिनः। षटमीकनिष्पादिका वश्रथः-इति सायणः । उद्भरन्ति । उत्‌-श्चञ्‌। , 





भू ३ [ देए | द्वितीयं सास्ठम्‌ , (९८८ ) 





श्रौपध है, (ततत्‌ ) उसने (उ) दी { रोगम्‌ ) रोग को ( श्रशीशमन्‌ ) शान्त करः 
दियादै॥४॥ 
शः क = [ख धि (= 
भावाय---पर्मेषवर -काशसदासा रखने चाके पुरुप संसार फे भत्येक 
पदाथमेदेयचर को पाते हं । छर उख श्राद्कारण की महिमा को सक्तात्‌ 
करदे श्रपने सव श्तौ का नाश्च करके श्रानन्द भोगतेदहे॥४॥ 


उअरुखाणचिहं मरत एर घ्य॒टुभ' 
खरुखःणनिदं सदत्‌ ष्ट थिव्या जध्युदुभ'तम्‌ 
{ न 4 * ॥ 

तेद्खतस्य भप जं तदु रोगमनीनश्त्‌ ॥ ५॥ 
श्लरुः-रूपणम्‌ ! इदम्‌ 1 सदत्‌ प॒थिव्याः । अचि \उस्‌-ु' तसू । 
तत्‌ ! श्ग-्वाचस्यं \ भै.षजस्‌ । तत्‌! ऊ". द्रलि। रोगस्‌ । 
स्मनोनशत्‌ ॥५॥५ 

भा पार्थ--{ ष्यम्‌ ) यद ( श्वरखुल।णम्‌ ) फोड्धे को पक्ता कर भरने वाला 
(मदत्‌) उत्तम [श्रोपध] (पृथिव्याः) पृथिवी से (श्रधि) उपर (उद्धृतम्‌ ) निकाल 
खर लाया गया दै । (तत्‌ ) बद्दी [दान] (श्ास्रावस्य) वड कोश का ( सेपजम्‌ ) 


श्रौपध है, ( तत्‌) उसने (उ) दी (येगम्‌) योगको ( छनीनश्वत्‌ ) नाश्व करर 
दियार॥५॥ 
€ ध > ति लों 
भावाय-मद्दास्कश्च नाशक्र ब्रह्य शरान रूप श्योपशध्र प्रथिवी श्रादि लोकी 
छ प्रव्येक पदार्थं मं वत्तंमान है, मयुप्य उस्र कोः धयल पूर्वक धात करं श्नौर 
सोर्गो की निचुत्ति करके स्वस्थ चित्त दोर श्रानन्दितरहै॥५॥ 





उद्धरन्ति । ऊर्वं दरन्ति । चभुद्रात्‌ ॥ ्र० १।३1 ८। श्रन्तरिकतात्‌ । सच 
संसाय्‌. जेपजम्‌ 1 भय निचारकं परब्रह्म । उदेकम्‌-निघ० १।१२ । छलम्‌ 


निघ ३।६। श्ास्त्ावस्य । भ० ४ 1 मदाक्रोशस्य । अशीशमत्‌ । 
शसु उपशमे, एयन्तान्‌ लुडिः चङ रुपम्‌ । उपशास्यति नाशयति स्म ॥ 


भ्--खरस्राणस्‌ ! म० ३ । शख्यः पाचयिवृ 1 पूयिव्याः । ० १। 
२। १1 चित्ती भूलोकन्‌ । उद्भ. तम्‌ । उत््‌-न्‌-क्त । उद्धुतम्‌. 1 उन्म 
लित्तम्‌ । सर्वा शरानने प्रातम्‌. श्चन्यड्‌ उ्याख्यातं म० ३॥ 
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न्न 











शं ने भवन्त्वप जओपंघयः शिवाः । इन्द्रस्य वच्चो. पं 
हन्तु रक्षसं ्ज।राहु तिखृष्टूा इषः पतन्तु रक्षसम्‌ ॥६॥ 
म्‌ । नः। भवन्त्‌ । छ्चापः ! खोप॑धयः । शिवाः ! इन्द्रस्य । 
वजः । अपं । हन्त । रक्षसैः । श्ारात्‌ । वि-सू'प्टाः। दपंवः । 
यतन्त । र्सां ५ ६॥ 

भाषार्थ- (श्रापः) जल श्रौर ( श्रोपधयः } उष्युना धारण करनेवाली दा 
ताप नाश करने बालौ श्र्नादि श्रोपधरे (नः) हमारे लिये (शम्‌ ) शान्ति कारक 
श्रोर ( शिवाः) मंगल दायक ( भवन्तु ) होये । ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर्यं वाले 
पुरुष करा ( वजः ) (रत्तसः) र्त का ( श्रप्रहन्तु } दनन कर डाल, (रत्तसाम्‌ ) 
राक्षसौ के ( विष्यः ) खोड हुये ( इयवः ) चाण ( श्रायत्‌ ) दुर ( पतन्तु) 
गिरै॥६॥ ` 

भावार्थ परमेश्वर के श्रुध्ह से दम पुरुषार्थं करते रहै, जिल से जल, 
शन्न श्रादिः सथ पदार्थं शुद्ध रह कर प्रजा में श्रारोग्यता यदे, श्रौर जैसे राजा 
चोर, डच श्रादि दुष्टौ को दर्डद्रेनारैकि्रजा गण कष्ट न पार्वे श्रीर सदा 
नन्द्‌ भोगे", पेसे हो हम श्रपने देप का नाश करके श्रानन्द भोभे । 

टिप्पणी--अजमेर के पुस्तक रीर सायरभाष्य कौ संहिता मँ (श्रपः) 
पार है, च्रौर सायणभाप्य श्रौर पं० सेवकलाल सुद्रापित पुस्तक मे (श्रापः) पाठ 
हे, दमने भो (श्रापः) ही लियादै॥ 

ध्-शस्‌ । ० १।३। १। शमनाय । शान्तिष्रद्‌ाः। सापः । 
श्र० १।५1३। जलानि । स्रोषधयः । श्र०१। २२1 १। श्चरोप-इधरान्‌ 
धारणपोपणयोः-करि । श्रन्नादिवलप्रदपदाथाः । शिवाः । र १।६। ४ । 
सवंनिधप्व० । उ० १। १५२1 इत्ति शीडः शयने-घन्‌. ! शीड दखस्वम्‌ । 
शिवम्‌ =ुखम्‌-निघ० ३1 ६1 ततो अशं ्राचयच्‌ । सुखफारिण्यः। इन्द्रस्य । 
च्र० १। २1३ । परमैश्वयंवतः पुरुषस्य । वज्जुः । श्र ° १।७।७ ! ऊनि! 
ङञारः । अपहन्तुं । अ्रपदननं विनाशं करोत । रक्षसः । सर्वधातुभ्यो 
ऽन । उ० ४। १८६ । इति रक्त पालने-श्रपादाने असुन्‌ । रक्तो र्तित- 
व्यमस्मात्‌-निद० ४। १८। कर्मणि पष्ठी । रात्तस्य । दस्य । सारात्‌ 
दरदेशे । विसृष्टाः \ वि खज व्यागे--क्त। द्यक्ताः। भरोचताः । प्रयुक्ताः । 
दषवः । अ० ९। ९३। ५1 शतुदिलका वाणाः । पतन्तु । अ्रधोगच्छन्तु । 
रप्षसास्‌ । इराचारिणां पुखुषारागम्‌ ॥ 
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सूक्तम्‌ ४॥ 
९--६ ॥ जङ्गिडो देवता । ९-पूवाघेः द्विपदा चिष्ट्‌ ९९५२ 
२२, उत्तराधे द्विपदाऽनुष्टुप्‌ ८८२१६, २-६ अनष्ट पदन्दः ॥ 
मेष्यः परमेभ्वरभक्तधायंचधेयेत्‌-मचुष्य परमेश्वर की भक्ति से श्रायु वडवे । 
दीचायुल्वाय दहु ते रणष्यारष्यन्तो दुक्ष'माणाः सदै च । 
कन 9 1 . क~ ० 
चण विष्कन्युदरूष ण जज्ञ विभसो तयम्‌ ॥९॥ 
दुरीघय-त्वायं । यृहते ! रणाय । अररिष्यन्तः 1 दक्ष'साणाः 1 सद । 
एव । यरिम्‌ । धिस्न्य -दूषंणस्‌ । जङ्गिडम्‌ । विभस । 
वयस्‌ १९॥ 
भापार्य--( दीर्घायुत्वाय ) बड़ी श्राय फे लिये शरोर ( षृहते) यड 
( श्णाय) रणम [ जोत] षारमण केलिये ( श्ररिष्यन्तः) [किस्तीको]न 
सतते दये श्रौर (खदा प्व्व } सदा हयै, (शृष्तमाणाः ) बृद्धि करते इये ( वयम्‌ ) 
शम लोग ( विष्कन्धदूषणम्‌ ) विघ्न. निवारक श्रौर ( मशिम ) प्रशंसनीय 
( जष्धिम्‌ ) शसीर भक्षक रोग वा पाप के निगलने चाले [ श्रौपध घा परमेश्वर] 
को ( चिश्रमः) हम धारण फर ॥२॥ | 
भावार्थ-- जगत्‌ मे फर्तिमान्‌ होनाष्टी श्चायु का घद़ाना है । मचुर्ष्यौ 


म परमेश्वर के दान श्रौर पथ्य पदार्थ फे सेवन से पुरषार्थं पूर्वक्र पाप श्चौर 





९--दी घयुत्वाय । छन्दसीरः । उ०१। २। इति दीर्ध +श्ण गतौ 
उग्प्‌ 1 तनो भाचे रत्र प्रत्वयः चिरफालजोचनाय । रणाय । रमणाय, मकार- 
लोपे यद्वा, संग्रामाय परिष्यन्तः । रिप हिंसायाम्‌ शतु, नञ्समासः । 
अदिन्तः } दक्षमाणाः १ दत्त गृद्धिशेघ्रधयोः-- शानच्‌ । वधंमानाः 1 
मणिम । सर्वधातुभ्य इन्‌ । उ०४। १६८। इति मण शब्दे- इन्‌ । मणयते 
स्वृयते स भशिः । यषुमूखयः पाचाणो चा रक्तम्‌ । ्रश्स्तम्‌ । चिष्छन्ध- 
द्पणस्‌ । वि +स्यन्दिर्‌ शोपके गत्यां च-- चन्‌, धशचान्तादेशः। दुष वैङृत्ये 
गयन्तात्‌ फणे द्युटू । दोषो सौ । पा० ६। ४1 &० । इति ऊत्वम्‌ 1 विशेषेण 
श्नोपफस्य विध्रस्प विकर्तारः नियार्फम्‌.। जदि्गिडमू्‌ । जमति भ्तयत्तीति 


नमकक 
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नेग रूप चिघ्नौ को हरा कर सद्पुखपौ को वृद्धि म ॒श्रपनी ध्रौर सं्नास फी 
उन्नति सम कर सदा सुख भोगना चाहिये ॥२॥ 
९--सायरमाप्य मेँ ( दप्तमाणाः ) के स्थान तें [ र्तमाणाः ] पद्‌ दै । 
२--सायणाचयं ने (जङ्गिंड ) छक्त विशेष वाराणसी म धनतिद्ध 


चताया है ॥ 

~ ‰ [नभ ॥ ध [क | 
जद्धिडो जभ्मादु विशराड्‌ विष्कन्धादभिगोचनात्‌ । 

१. ® 8 ~ (ए | 
मणिः सहखंगीयः परं णः पातु विर्ड्तः ॥२॥ 

|| 

ज द्धिङः! जम्भात्‌। लि-शरात्‌ । दि- स्क न्यात्‌ । सनस -णोचनात्‌ ॥ 
सरिः । सहसख'- वीर्यः । परि । नः । पात॒ । विश्वतः ॥ २॥ 

भाषार्थ- (सदस्रवी्यः) सदस्नो सामथ्यं घाला, (अद्भिडः) शसैर भक्त 
रोगौ का निगलने वाला (मणिः) मशिरूप श्रति श्रेष्ट श्नोपध वा परमेश्चर (नः) 
हमको (जम्भात्‌) नाश्व से, (विशरात्‌) दिखा से, (चिप्न्धात्‌) विघ्न स्ते, शरीर 


( श्रभिशोचनात्‌ ) महा शोक से, (विश्वतः) सव प्रकर श्रौ ( परि) सव श्रोर 
(पातु) वच्चे ॥ २॥ 





जः । छन्येष्वपि दश्यते । पा० ३1२1 १०६१। दति जम भक्ते--ड । गिरतीति 
गिरः। मेषतिंभयेषु रजः । पा० ३1 २। ४३। एनि वादुल कात्‌ , ख निगरशे- 
ख्‌ । ्र्धिवद्रजन्तस्य सुम्‌ । पा० ६।२ । 2७ । दति श्जन्तस्य मुम्‌ 1 रकारस्य 
उत्वम्‌ । श्रत्मभ्तकस्य रोगस्य पापस्य वा निगर्फशीलं भत्तक्नम्‌ श्रौषं 
परमात्मानं चा । विभुमः 1 इषटञ्‌ धास्फपोपखयोः--च्छौ ल्‌ । धारयामः ॥ 

 उ--जङ्किडः। म० १ त्रात्ममक्तकस्य रोगस्य पापस्य वा भक्त को नाशकः । 
जस्भात्‌ । । जमि नष्ठीकसरे, जुम्मे वा-पचायच.। रधिजभोरचि । पा०७।१। 
६१। एति नुम्‌ 1 नःश्रनात्‌। हानिसकःशात्‌ 1 श्र? र्मत्वात्‌ 1 विश्सत्‌ । 
ऋदोरप्‌ । पा ३। ३1५७ । दति वि +शु हिंलचाम्‌-श्नप्‌ । विन्तरणात्‌ 1 वधान्‌ । 
मारणात्‌ ॥ विष्कन्धात्‌ । म० १1 शोकात्‌ । विघ्रत्‌। सभिशोचन।त्‌ । 
च्रभि+ शुच्‌ शोके-स्युय्‌ 1 मनसः पीडायाः । शरतिशोकात्‌ । मशि; ।म०६। 
्रशंलनीयः । सहस्र दीर्य; । तन्न साधुः! प०४। ४। 5४ । एति चीर~यत्‌। 
श्रथवा, भावे यत्‌ प्रत्ययः! सहस्राणि बीरयाणि सामथ्यानि यस्मिन्‌ सः । श्रपरि- 


स्‌० ४ [ ३८ | द्धिल्पैयं कारुडम्‌ ( २०३ ); 





भावार्थ-मचप्य सवं रक्तक श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर मे. भद्धालु 
होकर पथ्य पदार्थो का सेवन करता श्ना पुख्पार्थं करे कि श्रालस्य रादि 
डव्यंसन श्रौर हितकर र्त च्रादि रोगन सतःये, किन्तु सुरित ्ोकर 
श्रानन्द्‌ प्राप्त करे" ॥ २॥ 


# क |} + द्‌ [4 (के 
च्पयं विष्कन्धं रहते ऽयं बाघते अधिशष 
श्यसं ने विश्वभेषजो जङ्किडः पात्वंहैटः ॥३॥ 

[1 

स्मयम्‌ । षि-स्सन्यम्‌ । सते । यम । घाधते ! स्रचिणः। 
श्यश! चः! दवि्छ-भेपजः) जङ्गिडः । पात ! श्रंहसः ॥२॥ 

भाचाय--( श्रयम्‌ ) यष्ट (विश्वभेषजः) सर्वौपध (जद्धिडः) पार्पोवा 
रोमौ का मत्तक [परमेश्वर वा श्रौपध] (व्रिष्कन्धम्‌) चिघ् फो (सदते) दवाता दै, 
। (त्रयम्‌) यदी (च्रिणः) ग्राउश्रौ का सोमा का (वाधत्त) रोक्ता है । ( श्रयम्‌ ) 
यष्टी (नः) हमको ( श्र्दः) पपस्ते (पातु ) चावे १३॥ | 

॥ च ५ (1 
भावाय--उत्ताषटी विचारवान्‌ पुख्य परमेष््र मे विष्वा श्रौर पथ्य 


पदार्थो" का सेवन करके ्यपनी दृष्दर्थित्ता से मानस्सिक्क श्रौर शारीरिक षाधा््रौ- 
यो एटाकर शटल शयुख भोगते ह्‌ ॥३॥ 








मितपराक्रमः। पि । परितिः। सर्थ॑तः। नः \ श्स्मान्‌ । उपसर्गाडू यष्ुलम्‌। 
धा०८। ४) २८1 इति नसो त्वम । विश्वतः । पश्चम्यास्तसखिल्‌ । पा०५।३। 
७ । इतति चिश्व-तक्िल. लिति । पा०दे। १। १६३ इति ध्यायत्‌ पृवस्पर 
 उद्रात्तरथम्‌ । विश्वस्मान्‌ सर्वस्मात्‌ सेदात्‌ ॥ 

३--िव्कन्धम । म० ९ 1 विधम्‌ । सहते 1 पद श्रमिभव्रे । श्रमिभघति॥ः 
वाधतै। वारु विलोडने 1 निवास्यति नाशयत्ति । अत्तिणः 1 अ० १।७।३५' 
शद शक्ते-श्रिनि । श्रतृन., भक्तकराय्‌ पुपान्‌ रोगान्‌ च। । व्विरएदशेषजः ६ 
सर्गेण सोगाद्रीनां जेता निचर्तंक्रः 1 सर्वंपिधः  ्ंहुखः । श्रमे क्च । उ०४॥ 
११३ । ति श्रम सेने, गतौ च~ श्रन्‌ ददधूच । सेगात्‌.। पापात्‌ ॥ 

‰ 


( २०४ ) सअयर्वदेदभाप्ये म्‌० ४ [ ३८ ]} 


र 

दे वेदेन मणिना! जङ्गिडेनं मयो । 

= 3 “ | ® 1 (त 

विष्कैन्धं सर्वा रक्षं।सि व्यायामे सहामहे ॥४॥ 

दे धैः! दुत्तेनं । म॒णिन।। जङ्शिडेनं । यय--धुर्वा। वि- 

स्कन्धम्‌ । सर्वा) । रक्ता*चि । वि-न्नायामे । स॒हासरे. प 
भाषार्य-( देवैः ) विदधाना करके ( दत्तेन ) दिये हुये [ उपदेश किये 

ये ] (मणिना) मशि [अति श्रेष्ठ], ( मयोयुवा ) श्रागन्दर फे दने टारे 

( उङ्धिडेन ) रोगौ के भक्त [ परमेश्वर वा श्रौषध ] चसा ( चिष्कन्धम्‌ ) 


विघ्न श्रौर ( सर्वा=सर्वाशि) सच ( रक्षांसि) राजसो को (व्यायामे) 
संग्राममे ( सहामहे ) म दवाय ॥४॥ 


भावा्थ-मदप्यो फो योग्य दैकियिवानां फे सस्लंग से दुर्य नाशक 
परमेप्वर के उपकारो पर शष्ट करे पुरुषां क साथ पथ्य द्रव्या फा सेवने 
फरये विद्यक्रासे दुष्ट जीवो, पापो श्नौर सोर्गोकोटटाफर सदा आ्रानन्य्‌ में 
रद ॥४॥ 


शणं मा जहि विष्कन्धाठुसि रंन्त्ताम्‌ । 
स्मरण्यादुन्य आभू"तः कृष्या न्यो रसंभ्यः ५५॥ 
णः। च । सा ।जङ्गिडः। च । वि-स्कन्धात्‌ । सभि 1 रसतः म्‌। 
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[1 | 
खरण्यात्‌ । श्न्यः । आभृ तः । कुष्याः । श्चन्यः 1 स्वेभ्यः पथा 


भावार्थ-(च) निश्चय फरण ( शणः ) श्रान्मद्ान घा उद्योग, (च) 
शरोर { जङ्गिडः ) रोग भक्तक परमेष्वर वा श्रौपध देना, (मा) सुभरो (चिष्क- 

४-देवैः । विचरद्भिः । दत्तेन । दीयते श्ति। दा-क्त। तवानेन \ ` 
उपदिष्टेन । मयोभुवा । अ्च०२। ५।६। सुखस्य भावपिघा, उत्पादकेम | 
व्यायामे । वि +श्राद्‌+यम परिवेपशे-यञ्‌ ! मटलक्रीडाप्रदैशे 1 संरा । 
सहामहे । श्रभिभवामः । श्चन्यदु व्याख्यातम्‌ , म० १ ॥ 

ध-शः 1 शण दने, गतौ-पचाचच्‌ । दानम्‌ । आत्मसमर्पणम्‌ । गतिः। 


९०४ [ ३६ | द्वितीयं कार्डस्‌ ( २५५ ) 


त 

न्धाच्‌ ) विश्न से { अनभि) सर्वथा ( रत्तताम्‌ ) चचां । ( न्यः ) एक ( चर. 
यात्‌ ) तप के साधन घा विद्यास्यास से श्रौर ( श्र्वः ) दुसरा { छष्याः ) 
रूपेण श्रर्थात्‌ सोजने से ( रसेभ्यः ) रसत श्र्थात्‌ पराक्रमो वा भानन्दो फे ज्तिये 
( श्राशतः ) खाया जाता हे ॥५॥ 

भावार्थ श्ादानी, उद्योगी, पथवेषो श्मौर परमेश्वर चे विषूवास्म 

पुगप श्रपनी चौर सव की र्ता कर सकते द ! वद्य योगी जन तपश्चर्या, विद्या- 
भ्यास, श्रौर खोज करने से छ्नारमदान [ध्यान शक्ति] चनौर परमेश्वर मे श्रद्धा 
भप्त करके श्रनेक साम्यं नौर श्चानन्द्‌ का श्रचुभव कस्ते है॥५॥ 


कत्यादूचि'द्घं मिरे अरातिभिः! 
पथो सहुंस्वाज्‌ _जङ्धिडः म श उदायं-चि तारिपत्‌५६॥ 
कल्यादूषिः । श्चयस्‌ । संणिः ! अथौ इतिं । श रपति-दूषि'ः। 
न्यो दति । खहस्वान्‌ । ङद्णिडः। म! नः । आयू 'पि। 
तारिषत्‌ ५६॥ 

भाषाथं--{अ्रयम्‌) य (मणिः) प्रशंसनीय पद्‌थं (कत्यादूपिः) पौड़ 
चने दासी विरुद्धः क्रियाश्च मे दोप लयने चालला, (श्रथो) श्रौर भी (स्सतिद्पिः) 





उधोभः । जङ्‌ गिः! म० १) पपिमक्तफः परमेगरचरः । छीषधम्‌ । भि । 
श्रभितः, सर्वतः । रक्षताम्‌ 1 उमौ पालयताम्‌ । अररयात्‌ । अतंनिच्च । 
० ३1 १०२1 ति चर गत-अन्यप्रस्ययः। श्ऋच्छत्ति गच्छन्ति तपस्विने यत्न । 
यद्ध । श्रघन्याद्रयर्न । उ० ४1 ११२1 इति नञ्‌+स्म-यत्‌ । श्ररमणं शरीरः 
मो यत्नं } तपः साधनात्‌ चिाभ्यास्माच्‌ ! शस्यः 1 मादसलल्िभ्यी यः। उ० 
४ । १०६ 1 दि श्रन जीवने-यः 1 पकतरः । स्ाश्रुतः ॥ अ० १।६।४। ठस्य 
भः । श्राष्टतः । श्रानीतः । कृष्याः । दृशु पधात्‌ किप्‌ 1 उ० ४1 १२०! एति प 
धिक्तेखने-धन्‌ , सच कित्‌ 1 कर्णात्‌ 1 श्रुसन्धानात्‌ । च्न्वेपात्‌ । र सेभ्यः । 
पुति संछायो घः प्रायेण 1 प° ३1 ३1 ११८ । दति रस श्रास्वादे, स्नेदे-घ । 
रस्यते श्रुभूधत इति रलः } रसानां वीर्या प्राप्तये । श्रथवा 1 आनन्दन 
वच्य ॥ । 


द--करत्याद्‌पिः } विभाषा शवृषेः । पाण 21 १ 1 १२० दति दङ्ब्‌ 
+~) च 


{२०६ ) अयर्ववेदभाध्ये ० ५ [ ४० † 


[वाक 1011111 





न श => ~~ > 





दानशीलो [कञो] में दोष दगवनेव्राला ६1 (श्रथ) श्रीर्‌ भौ (खदस्वान) 
यद महावलौ (जङ्धिडः) रोग मक्तक पर्मे्यर चा दतिथ्य (नः) दमार्‌ (धायुति) 
जीवनो को (घ तारिष्रत्‌) व्टृती घाला फर ॥६॥ 

भावा्थ- जो फएचाली मदुष्य विच्द्ध मार्ग मै चठते श्रीर्‌ सत्य पुरयार्थीः 
म च्रालमदान शर्थात्‌ ध्यान नष्ट करते, ये थर नियमत्ते महा वुः यनि दहं] 
सत्य पराक्रमी श्रौर पथ्य सेवी पुरुप उन मष्ावलीं परमेश्वर के गुणा ग्रे 
श्रञुभव स्ते श्रपने जीवन का वदृति दं, श्र्थान्‌ संसारम नशत धकार सें 


के 


उन्नति करणे श्रानन्द भोगते श्रौर श्रपना जन्म सपरत करस्तेद्॥॥ 
सन्तम्‌ ॥ ५॥ 


। गा 
९--9॥ इन्द्रौ देवता । ९-२ सनुष्टुप्‌,४-ऽ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
मुप्यः सदैवोक्नतिप्रयत्नं कुर्यात्‌ मनुष्य सदैव उश्नति फा उपाय रत! ग्द ॥ 
॥ "श ओ व ॐ 

दद्र जषस्व ग्र वहा याहि श्र हरिभ्याम्‌ । 

[न | [न न ५.0 
पिनां सुतस्य सतेषरह्‌ मघाश्च नस्चार्मद्‌{च ॥९॥ 
(| 8 

दन्द्र । जपरव । प्र! कटु । स्ना । याहि. 1 शर । द॒ रि-भ्या्‌ । 
॥ ` ॥ ५ ८0 

पिन। सुतस्य । मतैः । इद्‌ । मधः! चुक्ानः! चार :। मदय ॥९॥ 

¢ के क नि क 
भाषाय-- (दन्द) दे परम प्टेण्वयचाले राजन्‌ ! (छपर) च परक्षष्नदो, 
दिखायाम्‌--च्यप्‌ ठकः च, टाप्‌ च । भ्रच ‰: । उ० ४] १३६ 1 दुर देद्धरेये-गय- 
न्तात्‌ इ श्रत्ययः । रत्यायाः 1 िं्ाया दुपक्रो निवारफः 1 पयो । श्रोत्‌ । पाण 

१।१1 ९५। इति प्रगर्यत्वात्‌ खन्धिनिपेधः। श्रपिच) अरातिदपतिः । 

(9 = ९४ 
रातिः) श्च ० १।२।२। नरा दने-क्तिय्‌। श्यारात्तचोद्दानक्मासो वादान 
प्रज्ञा चा- निर० ३ } ए१। दुपिः-पतति गतम्‌ 1 श्रदातृखां पानां शदरुखां दूषका 
गा्णकः । सराय षि । प्र० १।३०! ३1 जीवनानि। य +तारिषत्‌ । अ पूत 
स्तरतिच् द्वियर्थः। लेद्‌ । सिव्‌ बहुलं लेटि । ए० ३।१।३५ 1 दति लिप्‌ । 
कलिपो शिष्धद्धवाद्‌ वृद्धिः । लेरोाऽडार । पा० ३} ४। ६४ । श्राडागमः 1 शतद्न 
लोपः परस्मैपदेषु । पा० ३।४। &७ । इकार लोपः । ध्वर्धयेत्‌ ॥ 

---द्रन्द्र ! अ० १।२।२३। एदि परमेग्रर्य-रन्‌। देमरमैग्वर्थवन्‌ राञम। 





०१५ [ ४०] द्वितीयं कार्डस्‌ ( २०७ ) 


(य बह) श्रागे वद, (शर) दे श्र ! (हरिभ्याम्‌ ) दर्सशील दिन श्रौर रात श्रथ्वा 
श्रा श्रौर प्रपान के हित क ल्यि (श्रा याहि) तू श्रा । (खारः) मनोहर स्वभाव 
घाला, (मदाय) दपं के लिये (व्वकानः) तृक दोता इध्रा तू , (दद) यददां पर (मतेः) 
युद्धिमान्‌ पुष के (दछुतस्य) निचोड़ के (मधोः) मधुर रसश्ना (पिब) पानकर ॥१॥ 

भावाथ-राज्ञाकेा येग्यहे कि सदा प्रसन्न रहकर उघ्नति करे श्रोर 
करावे । श्नौर सव के (हरिभ्याम्‌ } दिन श्नौर रात श्र्थात्‌ समय के, श्रोर प्राण 
छीर च्रपान वायु श्रत्‌ जवन के परोपकार मेँ लगाचे श्रौर बुद्धिमान के क्तान 
खे सारांश [ निचोड ] के रस्त फा हण करके श्रालन्द भोगे ॥१॥ 

म० १--२, सामवेद उन्तयार्चिक्न ध्रपाटक २. श्रधंभ्रपाठक १ तृच ररम 
छद भेदसे है ॥ 


इन्द्रः जठरं तव्यो न पुणरव्‌ लघे्धिंडो न । 

छस्य सुतस्य रव॑ ९ णोप ठन्‌ मद्‌: सुवा अगुः 

इन्द्रं ! जठरम्‌ । नव्यः 1 न। पृणस्व । सैः । दिवः न। 

खस्य! सुतस्य 1 स्व॑ः ! न \ उपं । त्वा मदः 1 स-वाचः। गुः १२ 
भपार्थ--( इन्दर ) दे राजन्‌ ! ( नव्यः ) नवीन [द्रुत तपित] के (न ) 


मनुप्य । जुपस्य । छपी प्रीविकतेचनयोः-लेःय्‌ 1 प्रीयस्व । ट्टो मच । 
मच्‌ 1 प्रगच्छ 1 एुर। शुनिन्विमीनां दीर्वण्य । उ० २1२५ तिश गतौ-क्रन्‌ । 
यनि चीर््यः भभोती ति । चदा, छर विनतमे उ्मे-श्च्‌ । हे वीर । हरिभ्यास्‌ । 
हषिपि रदन्ति” । ॐ० ४। १६६ । इत्ति छम्‌ दस्ते-दन्‌ | दरणं प्रापणं स्वीकारः 
भ्यं नाशनं च । एरनाति दरिः सूर्यः, चन्द्रः, वायुः, इति कपे । द्विवचनत्वात्‌ 
सूर्यचन्द्राभ्याम्‌ तश्रपत्न्तितदविनराधिदिताय । श्रथवा, चायुन्याम्‌ 
असापानाभ्यं तयोर्पलद्ितजीवनेदिताय । दरिभ्या दरणसाधनान्यामहो- 
राघ्राम्यं इन्णदयुङ्कपक्ताभ्याम्‌-दइनि श्रीमद्‌ दयानन्द्भाप्ये, ऋ १९।२५१६३। 
तस्य ! एज. श्रभिपये, यदा, छु प्रस्वेग्वयंयोः-क्त । श्रमिपचस्य, सारस्य 
देव्यस्य । तेः । चिन्छ्कौ च संज्ञायाम्‌ । पा० 2२।१७४॥ दति मन्‌ वोधे- 
चिच्‌ । मतयः, मेधाविनायगूु-निव० ३.। १५ । मेधाविनः पुरुषस्य । मधोः । 
मष्ुररसन्य , चक्लानः ॥ चश्र तुभो णान्‌ 1 वृत्तिक्रामः। चारः । टसनि- 
न्ञनिचरिचिदटिभ्ये घुण्‌ 1 उ० १।३ एति चर गतौ-्‌.ण्‌। शोमनस्वमावः, मनोक्षः ॥ 


, जठरम्‌ ! जायतते गमो मलं चा श्रसिप्रन्ित्ति जठरः । जनेररपटच । उ० 


अयर्ववेदभाष्ये .सू०५[ ४० | 


( २०८) 
व 
समान, ( दिवः) स्वर्ग के (न) सदश ( मधोः) मधुर रसस से ( जटरम्‌ ) 
अपने उदर को ( पृणस्व ) तक्त कर । (अरस्य) इस ( खुतस्य ) निचोड़ [तस्व] 
के ( खुबाचः ) खुन्दर वाणियौ से यक्त ( मदाः ) श्रानन्व्‌ (स्वर्‌) खग म ( न ) 
जैसे [वत्त मान] ( त्वा ) तुमको (उप अगुः) उपस्थित हुये है ॥ २॥ 
भावार्थ-राजा बिद्धानौ के साथ खंभाषण करके बड़ी प्रीति से नीति 
का सारांश प्रहरण फरके श्रानन्द्‌ प्राप्त करे ॥ २॥ 
इस मन्त्र मे तीन ( न } सशता वाची दै, चनौर मन्न देमेदोहे। 
इन्द्र स्तुराषाण्मित्रो वृत्रं यो जघानं यतीन । 
विभेदं वलं भृगुनं ससहे श्रन्‌ मदे. सोम॑स्य ॥ ३। 
इन्द्र तूराषाट्‌ । सिचः 1 वुच्‌ ! यः । जघानं । य॒तीः । न । 
बिभेद । वल्‌ । भृगु । न । ससे 1 शच न्‌ । मदे" । सो सस्य ॥३॥ 
भाषार्थ-( यतीः ) यति [ यज्लशील ] पुरुष के (न) समान (यः) 





शतार 


-४ । ३८ । इति जन जननपादुभाकयोः--श्रर, नस्प ठः । श्रथवा, जरति एकती 
भधति भक्नञादिकमन । जट संदतौ-श्नर, रस्य ठः । उदरम्‌ नव्यः ॥ नूयते 
स्तूयत इति । श्रचो यत्‌ । पा० ३। १। &७ 1 इति छ स्तुतौ-यत्‌। यद्वा, नवपव । 
स्वाथे यच्‌ । नूतनः । स्वुत्यः । न । उपमां । श्ग्निनं ये राजसा, अग्निरिव-निख०। 
३। १५। इव । यथा । पृणस्व । प्रण तृ्तीकरणे । तपय । पूरय । सधोः। 
तृतीयाथे षष्ठी, । मधुररसेन । दिवः ॥ स्वस्य 1 अत्यानन्दस्य । सुतसूप । 
म° १। त्वस्य । स्वर्‌ ॥ न्ययं उयाह्ितिवरशेपश्च । अन्येभ्योऽपिदश्यन्ते । 
पा० ३।२।७५ । इति खु+ऋ गतौ-विच्‌ । यद्वा । स्च शब्दोपतापयोः-- चिच्‌ । 
स्वरादित्यो भवति छ ्ररणः खु शरणः स्वरतो रसान्‌ स्वृतो भासं ज्योतिषां स्तो 
भासेति वा-निरख० २। १४ । स्वगे आनन्द्विशेषे वत्तमानम्‌ । मदाः + मदि 
र स्वर कान्ति यत्तिषठु-श्रच्‌ । श्रामोदाः । दर्षाः। सुवाचः। शोभना 
चाचा येषा ते । शोभनस्तुतियुक्ताः! सगः । श्ण गततौ-लुडः गा लिः 
पा० २। ४! ४६ । गतवन्तः 1 ौ र ॥ ४ ^ 


` द- तुराषाट्‌ } ठुतोत्ति वेगेन गच्छतोति तुरः, वेगवान्‌ । तुर वेगे-क । 


० ५ [ ४० | द्वितीयं कारुडस्‌ ( २०६) 


जिन्त ( वुराषाय्‌ ) शीव्र जो्ने वाक्ते, ( मित्रः ) सव के प्रेरक { इन्द्रः ) प्रतापी 
राजाने ( इत्रम्‌ ) श्नन्धकार चा डाद्क्‌ फो (जघान ) नाश कियाथा। (शुः) 
कषान मै परिक ऋषि के (न) सदश उस ने (वलम्‌ ) दिंखक दैत्य को (विभेद) 
तोड़ फोड़ डाला. श्नौर { सोमस्य ) अपने पेश्वयं [ ठार ] के (भदे) मदमे 
( शून ) शतुश्रौ को (खसदे ) दरया धा ॥ ३॥ 


भावार्थ महा प्रतापी; सजा बडे बडे यज्ञ चाले श्रौर वुद्धिनिपुश घीरौ 
का श्रजयुकरण करके विरोधी शनो श्रौर श्चकषान फा नाश करकेभ्रजा को श्रानन्द्‌ 
देते श्नौर श्राप श्ानन्द पाति द ॥३॥ 


( यतीः ) पद्र के स्थान मँ सामवेद मै उपरोक्त पते पर [यतिः] पद्‌ है ॥ 





श्रधचा, घलथं माघेक 1 वेगः । तुरं वेगचन्तं श्नु वेगेन सते श्रभिभवतीति 
ज्रापाद्‌ । तुर + षह अभिभवे, रिच्‌-क्िप्‌ । सदेः साडः सः 1 पा० ८ । २।५६। 
इति पत्वम्‌ । श्चन्येयामपि श्यते  पा० ६1 ३। १३७। इति पूवं पवस्य दौः । 
शीघ्र शघरूणाम्रभिभविता । सिचः \ भ्र १1 ३ 1२1 स्नेहवान्‌ श्रन्धकारस्य 
प्ते पको नाशकः । व चभू । श्र० १। २१1 १। वदु वत्तने-रक्‌ । यद्वा, चल्‌-क्त 
उ०४। ९६४1 तत्‌ को बघ्नो मेघ एति मैचक्तारवाष्टोऽछर श्येतिष्ासिका- 
निरु० २1 १६1 र्टः = त्वप्टुः सूर्याञजातः । श्रन्धक्रारम्‌ । शत्रुम्‌ । जघानं \. 
हतवान्‌ । यतीः । श्रविवृ्तृतनभ्रिभ्य दैः । उ० ३। ९४८ । इति यत प्रथले - 
सप्ययः । प्रयक्तधान्‌ । तापसः। यतिः विभेद्‌ । भिश्रघान । बलस । वल दाने 
ये जीवने च-भच्‌ । दसकं दैर्यम्‌ । शरृगुः \ तपस! श्ञ्यते । भथिघ्रदिभरसजां 
सम्ध्रसलारणं सलोपयच 1 उ० १। २८। इति ्चसजञ पाके-कु । न्यङ्छादित्वात्‌ 
क्त्वं च । परिकरः । फानपरिपकः । ऋपिः । मुनिः । ससहे । पद अ्रमिभवे- 
लि्‌ । श्रभिभूतवात््‌ जितवन्‌ प्रतनू न्‌ । सशात्िम्यां करन्‌ । उ० ४ । १०३। दति 
शतिः करुन । शति सौध धातुर्हिंला्थः-- ति सायणः, ० १।५।४। एति 
शत शते = पतने पातने-ून्‌ 1 निच्वादाच्‌ दात्तः 1 शात्तकान्‌, निपातकान्‌. । 
रिपून्‌ । सोमस्य । अर्तिस्त॒ख् य श्र० 1 उ० १। १४० । ¶ति प्रस्षवैपवययोः-- 
मन्‌. ।-सचति पेष्वर्यदेवुर्भवतीति सोमः । पेशवर्य॑स्य ॥ 


(२९० ) अयर्वयेदभाष्यै म० ५ [ ४० ] 


जातौ विखन्त सततासं छन्द पणस्व कुक्षी लिडषट शक्र 
धिष्या नः श्रुधी दक्‌ गिरेम जुपस्वेन्द्र स्वयुश्छम- 





गरी 


त्स्वैह सहे स्ख॑य ॥४॥ 
श्रा त्वा । विशन्त । खारः । इन्द्र । पणस्व । कषठी इति । 


विडदह्ि। शक्र । सथा दहि) श्ना। चः 1 यधि । रंवस्‌। 
गिरः र. । जषस्व 1 आ । दनद 1 स्छयुक्‌-भिः । सत्स्व । इद्‌ 1 


सहे । रीय ॥ ४॥ 

भाषार्थ-( इन्र ) हे यजन्‌! ( सुनासः ) यदह निच्रोडे हुये स्स (न्वा) 
तभ मे ( श्रा ) यथाविधि { विशन्तु ) प्रवेश करं , ( फनी ) दोन कुचिर्य फो 
( शस्व ) तु भर, श्रौर ( विडढि=चिध्र ) शासन कर, ( शक्र ) है शक्तिमन्‌ 
( धिया ) [पनी अ्रचुग्रह] बुद्धि से (नः) हमारे पाक्त (श्रा+ष्हि=पदि) 
ध्मा ! ( हवम्‌ ) एकार ( श्रुधि ) उन, ( षन ) हे णजन्‌ ] ( मे ) मेशी (गिरः) 
वाशियो को ( जपख ) स्वीकार कर, शरोर ( स्वयुग्भिः ) श्रपनी युक्ति्यौ से 
(द ) यहां पर (महे ) बड़े (रणाय ) रण [जीतने] के लिये (श्रा) यथा 
नियम ( मत्ख ) इषितिहो)॥४॥ 

४ । श्रा+वि्न्तु । भविशन्तु ! सुतासः । घुञ्‌. भसिषत्रे-कत । राञ्ज 
सेरखक्‌ । पा० ७1 १।५०। शरमिषुनाः सोमाः पणस्व । म० २। तर्पय 
कुक्षी 1 सुषि पि शपिभ्यः पसिः । उ० ३ । १५५ । इति कुष निष्करपे-मूसि 1 
दक्तिणोत्तरकुकति्धयम्‌ । ्रत्मानमिवयधंः विडूटि 1 दिध विधाने = शासने 
तुदिः । लोटि छन्दसः श विकरणस्य लुक्‌ । दैध्यादिशचे ठत्वयप्टुल्वजष्त्वानि । 
त्वं विध विधानं शातनं कुर । श । स्फायितञ्चिवञ्चिश्तकि०! उ० २। 
१३) इति शक्ल शक्तौ-रक्‌1 शक्रोतीति 1 हे शक्तिमन्‌ । हे समथ धिया । ध्यै 
चिन्तने-किप्‌ । सम्प्रसारणं च । धीः, कर्मनाम निथ० २।१। प्रक्षानाम-निध० 
. ३1 & । पक्षया ) बुद्धघः । श्र धि । शरु श्रे । विकरणस्य लुक्‌! श्रश्श््रुद 
भ्यष्न्दसिं पा० ६1४1 १०२ 1 पतिहैधिरदेशः । श्रन्येपामपि दश्यते ! पा० ६। 
३ । १३७! इति सादितिको दौघरः छगु हवम्‌ 1 श्र०१। २५ २1 हे 


सु० ५ [ ४० | द्वितीयं काण्डम्‌ ( २९९ ) 


४ (व - 
भावाय--राजा शनक भ्ठ चिदा के रस से अपने नात्मा फो सन्तुष्ट 
करे, शरोर न्याय पूवक प्रजा की र्ता कर्ता दुरा शचुश्चौ के जीतकर श्रानन्द्‌ 
भोगे ॥ ८॥ 


सप्यणभाप्य मे (विड्ढि) के स्थान म [ चह = वर्धय ] दै ॥ 
इन्द्रस्य नु रा वचं लोर्या'शि यानि चकार प्रथ॒मानि 
वञ्जी । अहन्नहिमन्वपस्तत्तट प्र वक्षणा जभिनत्‌ पवे- 
तानाम्‌ पा 





दनद्रस्य नु! म । वाचम्‌ । वीर्याणि । यानि! चकारं । ग्रथ 
मानि' । वङ्ग ! सरन्‌ । अहस्‌ । अनु" । छुपः । ततद्‌ । अ ५ 
वक्षणाः ! श्थिनत्‌ । पवैतानास्‌ ॥५॥ 

भाषार्थ-- इन्द्रस्य) परम णेवर्यव.ले पुखप फे (वी्यांशि) पराक्रमौ के 
(च) शीघ्र व) श्रच्छं भ्रक्रार (वोचम्‌) मैं कष्ट, (यानि) जिन (प्रथमानि) पकिद्ध, 
श्रयवा प्रथम श्रि फ श्रति श्रेष्ठ कर्मा का (वज्ज) उस्र वल्नधारी पुरषने 
(चकारः) किया था । [श्र्धात्‌ ] (श्रिम्‌ ) सपं के समान [इनन फर्ने चाले], श्रवा, 





श्रा्दने-शप्‌ । श्राह्ानम्‌ । श्रवादनम्‌ । निरः । गृ शब्दे-किप्‌ 1 खणाति = श्रचंति 
निघ०३। १४1 वाचः। वाक्यानि । जुपरुव । सेवस्व । खीकुरु । स्वयुग्भिः १ 
स्व +युजिर. समाधौ, यद्वा० । युज संयमने-- छिप्‌ । युज्यते समाधत्ते, यदा, 
योजयति नियमयतीति युक्‌ । खयुक्तिभिः । श्रारमीयैः समाधिमद्धिः संयोगव~ 
द्ध्य मिधैः। मत्स्व ! मदी एर्व । छन्दम्‌ श्राठ्मनेपदम । छो मच । महै ! 
मह पूजायां -क्तिप्‌ । महते । रणाय । रमसाय । श्रानन्दाय । यद्धा । युद्धजयाय.॥ 

५-- इन्द्रस्य । पेश्चयं्रतः पुरस्य । जु । त्तिप्रम्‌-निव० २। १५) श्रा । 
निपातस्य च । पा०६।२। १३६ । श्नि श्रध । ऋश्येदे ठु (भ) इति पाठः | प्रकपंण। 
वोचम्‌ । वच्‌, चा, यज्‌ व्यक्तायां चाचि । श्रा्ीलिंङि छान्दसं रूपम्‌ । शरदम्‌ 
उच्याशलतम्‌ | वीर्यासि 1 श्र? ७।५.। वौरकर्मासि। पयक्रमान्‌। प्रथमानि 
श्र० १। १२ । १ प्रयितानि । धस्परातानि । प्रसिद्धानि । श्यः पूवरूतानि ¢ 
वलौ । प्रजेन्द्राग्रवज्न०! उ० २1२८ । दति वज गतौ-रन्‌ प्रस्यान्तो निपात्यते! 
श्रत इनिठनौ । पा०५। । ११५ । ति वज्‌-इनि। घज्रविरिष्टः । कुलिशयुक्तः ॥ 

४, 


( २९९ ) ्रयर्ववद्भाप्यै भू० ५ [ ४० † 


वादल दै समान [ धकाश्च सोक्रने वाले ] दिक जन का (श्रन्‌) उलन मारः 
डाला, (रजु) धदुक्रम ते ( प्रषः) [उख द्ष्रफे ] क्तम वत ( ठति ) श्रपमान 
किया, श्नौर ( पव॑तानाम्‌ ) मेधो के समान [ अन्धकार स दय षटुष ], ध्रथव 
पहा के समान { इट्‌ स्वभाव वले | दराचास्या क्ली, श्रथवा, पदा 
शुत (वक्तणाः) सए वाच्रुद्ध सेना के (च) सर्चथा ( असिचत्‌) दिप्रभिन्न 











छरदिय। ॥ ५ ॥ 

भ्दवाणं--मनुप्य पच कालीन (इन्द्र) प्रतापी श्रौर (चचरी) तेजस्वी नीनि 
शल पुरपा का यश्च कीततन इतिहास दवाय कर, श्रार उनका छनुकरण्‌ करः 
कुगेत्ति्या के त्याग श्रौर खुरीत्तियौ के प्रचार से श्रानन्द्‌ भोग ॥५।। 


मन्त ५-७ च्ृग्वेद्‌ मे ह--मं० ९ सू० ३२ म० १-३॥ 
(पा) के स्थान पर छम्वेद मे (घ) दै। 
सादय की नवीन धमं पुस्तक (7८फ ¶05्शा९।) मन्ती, पवं १२ 
वाद्य ३९ मेँ “ सांप-युरे पुरुप क्ते लिथे श्राया हे । “दे सापो कफे वंशा { तुम चुरे 
फे छच्छी चात प्यौकर कह सक्तेदो षौफि जोमन्मे मसदैउसीको 
मुद से बोलता दै" ॥ 


दण्डवान्‌ । दुस्‌ । हन दिंलागत्योः--लडः । दइत्चान्‌. । प्रधद्स । 9५ 
धिदनिभ्यां हृस्वश्च । ० £ । १३८। शति श्र'ङः +दन हिंखःसत्योः- रण , स च 
डित्‌ । श्राडो हस्वत्वम्‌ । धार्मिकाणाम्‌ श्राहन्तारम्‌ । सर्पम्‌. 1 सर्पवत्‌ द्देत- 
भवम्‌ । श्निः, मेघनाम-निघ० १। १०। मेधचत्‌ अश्ाम्ठनिरो धयं पुन्पम्‌ 1 
अलु ! शवुक्रमेख । प्रप । श्रापः कर्माख्यायां हस्यो बुद्‌ च चा 1 ९० ४। 
२० । दति आप्त व्याप्तौ-श्रछन्‌ । ऊर्मनाम-निघ० २। १1 तस्य श्ैदष्रकर्म, 
इत्यथः । ततद्‌ । उतुदिर्‌ दिंखानादस्याः-लिर्‌ ¡ जिरि ! श्रनादतच।२्‌ । 
तिरस्छतवान्‌ । वक्षसा; 1 कधमरडार्थेम्यश्च । पा० ३।२। १५६ । शति 
चन्त रोपे-युच्‌. । चित्स्वर वाधित्वा प्रत्ययस्वरः । सष्टाः प्रदाः सेनाः । अ- 
भन्‌ । भिदिरचिदारणे-लडः } भिन्नवान्‌ ! चिदारितवान्‌ ¡ पदयतानास।, 
धृश्टदशियजिपविं० । उ०। ३। ११० ! इति पृं पूरे-्रतच्‌ ! पर्चति पुरयतीति 
पवतः! यद्धा, स्नामदिपयत्तिं पृशकरिभ्यो चनप ! उ० ४। ११३२ । एति ष पाठन्‌ 
पूरणयोः--वनिप्‌ । पृणन्ति पारयन्ति अवयचिनमिति पर्वासि । तन्‌ पर्वमस- 
दु च्या वक्तव्यः । चा० पा०५। २॥। १२२] इति पर्व-तन्‌ मत्वथे। पर्वतः, मेवनाप- 


निघ० १।१०। मेघवह्‌ अन्धकारस्य वर्धकानाम्‌ । यद्वा । लवर ्दस्वभावान्‌) 
यद्वा । शलानां म्ये स्थितानाम्‌ ॥ 
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क~ = | [क्वा [1 [द ज ज 
अह न्ह पवते शिश्रियाणं स्वष्ट।स्तै वं रलये" ततश्च । 
| [द < | 
लाश्राडव घे नवः स्यन्द माना ङ्ख; समुद्रमव जभ्स रापः॥६ 
४. | 3 
अदन्‌ । अहिर्‌ ¦ पवते ! शिश याणस्‌ । त्वष्टौ । शस्त । 
॥ त १६ 
वम्‌ 1 स्वयस्‌ 1 ततक्ञ । वाश्राः-द॑व ! घ नवैः । स्यन्दमानाः । 
|. | 
अञ्चः) सयुद्रस्‌ । खं । जग्नुः । प्रायः ॥ ६५ 
[ज प ४ 
भावध्प--( त्वष्टा ) सदम करने चालते [ सूदमदशी ] पुरुप ने ( पर्वते ) 
चादल [के समान प्रकान्त रोकने च्ञ जन समह] मे, अ्रथवा पाड पर ( शिध्ि- 
याणम्‌ ) उदरे हुये ( श्रहिम्‌ ) सपंस्प घा मेव्ररूप [ दिरक चा प्रकाश्य रोकने 
चाले } दो ( धन्‌ ) यध किया, ( श्रस्मै ) धल [प्रयोजन] के, सिये ( स्वर्य॑म्‌ ) 
ताप वा पीड़ा देने ब्ल ( चज्जन्‌ ) चन्न ( तत्त) उसने तीदण किया। 
( वाश्चाः ) स्भाती हयी ( धेनवः दव ) गोश्यो फे समान, ( स्यन्दमानाः ) वेग से 


घते हुये, ( श्रञ्जः ) रकरः ( श्रपएः ) जक्ल [जल्प प्रजा गण] ( लयुद्रम्‌ ) 
समुद्रे म [रजा फे पस] ( श्रव ) उत्तर कर ( जगुः ) पहुंच णये ॥ ६॥ 








६--त्रहक्‌ ॥ म० ५। हतवान्‌. । अहिम्‌ । म० ५1 सर्वतो हननशीलम्‌। 
सर्प्नमानदिंखशम्‌। मेश्रसमानग्र्ताशनि सोधक पुख्पम्‌ । पर्दते । म०५। 
-पन्तावरे वचनम्‌ । पर्दतेषु । मेवसमानान्धक्रास्व्धकेषु पुद्पेषु । यद्वा, शेल- 
यदे स्थितम्‌ । श्चिधियाणस्‌ 1 भिञ्‌ सेवायां -क्लिटः कानच्‌ । चिस्वाटू 
श्रन्तोदचः । श्वाधितम्‌ । त्वषा ॥ च्वष्टा तूसंमप्त तति नैरुचगरत्वपेवारपादु 
दो्तिरमंखस्त्वक्ततैर्वा स्वादु करोति तमं णः-निरं० ८। १२1 नत्पृनेष्टत्यष्टूदोत्‌- 
पोनू० 1 उ० २1 € । इत्ति त्वन्त तचृकग्णे-तृय्‌ 1 निचाद्‌ चाय.द्‌ात्तः 1 व्यवद्धा- 
गणां तनृता 1 सदमशर्णी । विषवकरमां । चन्द्रः पुरषः 1 सास्य ! श्रम प्रयो- 
जनाय । प्रदन्वायेयर्धः । क्स्‌ । म० ५ । लिठ्‌ 1 स्वर्थस्‌ । पुंसि 
भेद्या घः धावेगा । प०२।३। १९८1 एति स्ट शब्दोपतापयोः घ। यदा । 
नन्दि्रदियच।दि० । पा० 2।१। १३४ द्रति स्वर आक्तेपे-श्रच्‌। ततः । तत्र 
साधुः । पा० ४1४1 ११४८ । दति स्वरे उपतापे पीडने यद्या , शनरखाम्‌ भा्तपे | 
तिरस्कर साधु येग्यम्‌ । ततस्त । तत्त्‌ ननूकषस्े-लिद्‌ । तचेषतवान्‌ ।' तीष्णं 





६ ४) संथववेदभाष्यै ० ५ [ ४० 1 


भनार्थ----पृरवंज चिवेश्धी रजाश्चा न दृएड व्यवस्य स्थापन करक च्रपन 
प्रकट श्रौर गष शचुश्रौ को मारा, तच प्रजा गर प्रसन्न होकर उस धिततफारी 
राजा को श्रमिनन्दन देने गये, जैसे रंभाती हयी गौय चचा क पाकलः शर्वा 
बन्दि के जल पक दोकर सुद्ध मं दड़ कर जाति ६। श्सी प्रकार सव राजां 


श्नौर श्रज( गण परस्पर रहकर श्रनन्द मनाते रद्‌ ॥£॥ 
मजी ने कहा है-श्र०७ परलोक १८। 
(4० त (कव) {7 
दण्डः शास्ति सर्वाः प्रजा दण्ड एत्रणभरक्षति। 
दण्डः सुधेव जागत्तिं दण्ड' घमं विदुरः ११॥ 
दरड दौ सव प्रज्ञा पर शाक्तन रखता, दृरेड दी स्व श्रोरसे रक्ता कर्ता, 
द्रड द्यी सोते शश्र म जागता रै, विद्धान्‌ लोग दरड को धम जानते ह ॥ 


वचायमांखो अदटुणीत ससं त्िकटुकेप्वापचत्सुतस्य । 

अ साय॑कं सचनादत्त वञ्च महुन्मेनं रथसजामहीनाम्‌ पथा 
वृ व-यमौनः 1 श्चवृणीत्‌ 1 सोमम्‌ । चि-कद्ुकेषु । सपिवत्‌ । 
शतस्य । खा । सायकम्‌ । सृच-वां । दत्त. । वज्‌ म्‌ । अह यू । 


खन्‌ 1 य॒यम-जार्‌ । अही.नार्‌ ॥9॥ 
भाषार्थ--(दरषायमाणः) रेश्व्यवाले के समान आचरं करते टये पुरधं 





चकार ! वाश्राः । स्फायिततड्चिचञिशक्रि० 13० २1 १३ । शति वाश्ट 
शब्द-रक्‌। शब्दायमानाः 1 चत्खान्‌ भरति हंमारवयुक्ताः। धेनवः ॥ घेर शच्च । 
उ० ३। ३४ इति धेद्‌ पाने-चु । नवप्रसूता गावः । स्यन्दमानाः; । स्यन्दू 
। भलवणे-लटः शानच्‌ । प्रस वन्त्यः । प्रबहन्त्यः। अन्चु; । श्रञ्चू व्यक्तिमसि 
प्रत्तरेषु-किप्‌ । ज्यक्ताः । गमनशीलाः 1 खमुद्रस्‌ ! श्र १९1 ६३1 ३1 पतति 
सलम्‌1-उन्दी रकेदने-रक्‌. । जलाधारम्‌ । सागरम्‌ । श्रन्तरिचम्‌ । शव । 
नीचः । श्रधस्तात्‌ 1 अनायासेन । जग्सुः । गल्-कतिय्‌। भण्ुः । श्रायः । 
० १।५। १} जलानि॥ 

ऽ-दृषायसाणः 1 द्गुपधक्षाप्रीकिरः कः पा०३) १1१३५} इति 
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ने (तस्य ) उत्यक्न संसार पै ( हिषे ) तीन श्रना [उत्सि परह 
श्नीर विनामे, अथा, शारीरिक, श्रात्मिक शरीर सामाजिक उक्षति क पिधान ] 
के निमित्तो मे ( सोमम्‌) पेश्वर्य घा श्रसरते रस [ कीन्ति ] को ( श्चरणीत ) 
शङ्गीकार किया शरोर { श्रपिवत्‌ ) पान किया [श्रता भै इद्‌ किया] । (मघवा) 
उत पूजनीय पुरुप ने ( सायकम्‌ ) कारन चाले वार वा खड श्रौर ( वञ्जम्‌ ) 
चज हथियार को { श्रा श्दत्त ) किया श्रोर ( श्चदीभाम्‌ ) बड़ घातको [ धरकाश 
नाशक ] मेघ वा सपं रूप श्रसुयो फे बीच ( प्रथमजाम्‌ ) प्रधानत से भ्रसिद्ध 
श्यात्‌ श्रग्रनामी ( एनम्‌ ) इस [ समीपस्थ भर्थात्‌ श्रात्मा मे स्यित दुष] के 
१ प्रदम्‌ ) मार डाला॥ 

भावार्य--प्स सूक्त फे तीन मचौ म १-७ ( श््द्र) का (श्रहि) फे 
मार षर उश्चत्ति कण्ने कः वरखनरै छ्नौर मन्तऽमे (जिक्टुकेषु) पद तीन 
ध्राच्ाहने फा योतक्र है! दलका भरयोजन यद है कि जैसे तपस्वी, धेर्य॑वान्‌, 
श्रू वीर पुनर्पो ने जितेन्द्रिय वशिष्ट होकर शअरपगे श्रालिमिक, कायिक श्रीर 
सामाजिक श्तु दुःकोध श्रादि फो मारा, उन्दने संलार की वृद्धि, पालन 
रौर नाश के कार फा खोजा, भौर तीन प्रकार फी श्रासिमिक, शारीरिक श्रौर 








दपु सेचनप्रजननेप्वरयेपु-फ । फर्तुः यघड्‌ स लोपश्च 1 पा० ३1 १।११। इति 
श्ाचारे पवड्‌ । श्ररृत्सार्घधातुकयेद्ा्ः । पा० ७। ४1 २४.। एति दीर्धः । ताः 
शानच्‌ । चष व पेर्यवानिवाचरन्‌ पुरुषः। वरणौ 1 चन्‌ संभक्तौ ल्क । 
तवान्‌ , स्वौरुनयान । सोमम्‌ } ० १1 ६1 २। पु प्रसवैश्वर्ययोः-मर्‌ । 
एेश्व्यम्‌ । श्रम्रतम्‌ । कोत्तिंम्‌ । चिकद्भुकेपु । रुशातिभ्यां कन्‌ । ०४। १०३। 
ध्ति धि कूदि श्रादने-करुन.। समासान्तः कप्‌ च । ्रयाणं संसासेत्पत्ति- 
स्थितिचिनाशानाम्‌, श्रवा, श्ोरौरिकरान्मिकसामानिकच्रद्धीणां कटुकेषु 
श्राह्ानेणु चिधानेपु निमित्ते । श्रपिवत्‌ । पीतवान्‌ । श्जुभूतवान्‌ । 
सुतस्य 1 घु धसवरै्वर्ययेः--क्त ! उत्पन्नस्य संसारस्य । खप्यकस्‌ । स्यति 
नागायतीति सायकः । रल्‌ तृचौ ! पा० ३! १। १३३। दति पो श्न्तकप्रंशि- 
ग॒टुल्‌, युक्‌ श्चायमः । शूं घातकं वाणं खद वा ¦ मघवा । मद्यते 
पूज्यतेऽसौ । प्रवश्रुचन पूषन्‌ । ॐ० १। १५६ । ति मह परूजायाम्‌-फनिन्‌ । 
निपातनाद्‌ दस्य घः, श्रुक्‌ श्रागमश्च । पूज्यः पुरुपः । श्रा-श्रदत्त । लि 
सपम्‌ 1 श्नाले देोऽनपस्यविदस्े पार १।३। २० । इत्यारमनेपदरम्‌ । श्रद्‌ एात्‌। 
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सामाजिक उन्नति करके श्रमर ध्र्थात्‌ महाकी्तिमान्‌ द्ये, इसी श्रक्रार सव 
खी पुरुप जितेन्द्रिय दाकर संसार मे उन्नति करके दीत्ति पाकर श्रमर दे श्रारः 
छयानन्द साग ॥ 
इति प्रथमेद्धवाकः ॥ 


[ष्य 


खथ {द्दायाञ्दु्वाष्छः ५ 
सू्तस्‌ ६ १ 

९--५ ॥ अशिदवता ॥ ९-४, ५ पराधंद्लिष्टप्‌, १ पूर्वाधोऽनष्ट्प्‌ \ 

राजध्रमेर मनुष्यः प्रतापी तजचस्वी च भ्रूयाद्‌-राजनीति सें मदुष्य पत्रापी 
्ौर तेजस्वी देवे ॥ 

सा॑स्त्वा्च॒ चर तवे! बधयन्तु संवत्सरा ऋषयो याशि 
सत्या । सं दिव्येन दोदिहि सेचनेन. श्वा जा 
भाहि अदिश्चस्चतंस्ः १९॥ 
खभौः। त्वा! श्चघ्े। तवः! वधु यन्त॒ । उम्‌-वत्वुयः 
्छषैयः । याति! सत्या । खम्‌ । दिव्येन । दुडिद्धि.। 
सोचनेन॑ 1 विरव।; 1 खा 1 सहि. 1 अ-दि्ः 1 चतसः ४९) 

भावार्थ--( अगे ) दे श्रचिधत्‌ तेजखी विदान्‌ ! ( समाः ) श्रदुद्रूल 


( ऋतवः) ऋनुयें ओर ( संवत्सखः ) वपं, श्रीर ( इदूपयः ) ऋषि लोग, प्रर 
( यानि ) जो ( सस्या = सत्यानि तानि ) तत्य कमह वे खव] (त्या) सुभ 








स्वीकृतवान्‌ । नस्‌ । समीपचत्तिनम्‌ श्रात्मनि रिथितम्‌ । प्रययजत्स्‌ । 
० २1 १.। ४ । जन--चिर्‌ , शच्वं प्च । प्रथमेन शरध्ानतयय लतं 
प्रसिद्धम्‌ । सहीनास्‌ । म०५। श्राहन्तखाम्‌ श्चसयुखरं मध्ये ! श्न्यद्‌ सत्त 
मरि .श्नेव सूक्ते ॥ 


१-खसाः ॥ पम वङ्गव्ये-पचायच्‌ । श्रचिषमाः} साधवः । श्रचुकरुलःः। 
स्र ! हे क्षानिन्‌ । ्रभिवत्तेजस्विन्‌ । कार्येषु व्यापनशील या ! चछरतवः 1 


भू ६ | ६९ ] द्वितयं कार्ड ( २९७ ) 








फे ( वधेयन्तु ) व्च 1 ( दिव्येन ) श्रपनी दिव्य वा मनोहर ( योचनेम ) भल 
से ( खम्‌ ) मले पहार (ददित) पराश मान हो, नौर (चिश्वःः) सच (चतस्रः) 
चारो ( प्रदिगः ) मदगदिश्ाश्रा च ( श्रासाहि) प्रकाशमान कर ॥१॥ 
भावाय्‌--प्रदुप्य बडे प्रयज से ्रपने समयक यथाध्रत्‌ उप्योगसे 
शरचुद्ुल चनाचं, ऋषि श्रातप्त पुरुषो से मिल कर उत्तम शित्त प्रप करर, शरीर 
सत्यसनंकट्पी, सरयव्रादो शरीर स्त्यक्र्मी सदास्टै ! इसे पक्रार संसार में 
उच्रति करं शरीर कीर्तिमान्‌ दोकर प्रसश्न चित्त रह ॥९॥ 
मन्ध १-५ यज्जु° ० २७ मन्त्र १-३.५ दें श्रौर वां इनके पृषि 
प्रयि मनि 
| [: (1 
सं चे. च्यस्वाज्ते प्र च व्य्‌ सुस्व तिष्ट महुते सौभ॑गाय 
| [य ५ | १ । 
मा ते रिपन्नुपस॒त्तारा अये ब्रू ह्छ.णस्ते यशसः 
सन्त॒ मान्ये ५९१५ 
खम्‌ । च! इध्यस्वं । श्मग्ने। अ। च। वर्धय । इमम्‌! उत्‌ । च । 
तिष्ठ \ महते । सौभ॑गाय । मा । तै । रिणत्‌ । उप-लन्तारः । 


1 # ~ ) "क । 
अग्ने 1 व्रह्माखः । ते । य्यवः । स॒न्त्‌\ मा 1 श्चन्ये धर 
€ छिन १ क क ( 

भापायं--(च) श्रौर (श्रये) हे ्रद्धिवत्‌ तेओीखी विद्धान..! (सम्‌ ) मले 
शर्तेच तुः! उ०२। ७२। इति छ गतत, किच्च । चसन्तादिकालः। व्यन्तु ! 
समर्धयन्तु 1 संवत्खसः । खभ्यग्वसन्ति भूतानि यत्र खं पृचौचिचत्‌ । ड० 
० २। ७ 1 इत्ति खम्‌ + वन्त निवात्ते- सरन. । चिच्वाद्न्तोचत्तः । द्दशमा- 
चामयाः कालाः ) चर्चाः । कपयः । दगुपधाद्‌ कित्‌ { उ० ४। १२० इति 
छप गनौ दूने च~न. श्िच्च 1 षति प्राप्नोति सर्वान. मन्वान. कानेन पश्यति 
संसषर परमाध्मने च चा स क्रूनिः | सान्ताच्छृतधर्मांख छऋृप्यो वभूबुस्तेऽवरेभ्योऽ- 
सा्तान्टलधमभ्य उपपर्तेन मन्तरान. समप्राचुः-निर० ६ २०। ऋप्रिदंशनात्‌- 

९ _ ^ 

नि २। ६ । सलानत्तत्छनधर्माणः। श्राताः 1 सन्मागदशकाः। खत्या । 
यर्तापः । सत्यानि 1 लल्यक्र्मारि । दिष्येन । ० २।१। २ । छुभ्दिसिच। 
पा ६। १1 ६७ । नि द्विव~ य प्रत्ययः 1 मनोनेन । दीदिहि ॥ हलं चुन्दसि 
पा०२। ४1६1 दिवु द्रीतौ-णषः ष्लुः । तुजादीनां दीर्घा०।पा० ६९19 इत्यभ्यासस्य 
दीर्घध दीव्य । दीप्य । रोचनेन ॥ खच दीप्ता मावे ल्युट.) दीन्टा । प्रका- 
गेन भारि 1 भा प्रकतौ ,शन्तर्माचितरुयर्थः । मापय । दीपय । दिशः । 
ग्रष्टाः प्राद्धान्ा मदादिशाः।॥ । 

२-द्रष्यष्वं । न्धी दीप्तौ कर्म॑कतैरि यक्ति । अनिदिताम्‌० । पा० ६।४।२४। 


( २९८ ) सथय्वं्वदभाध्ये म्‌० ६ [ ४९ ] 


थकारः (दध्यस्व ) धकाशमान हो, (च) अर (दमम्‌) इस समाज ]के (न +वर्धय) 
सद्ध कर, (च) नोर (महते ) चहुत (सौमगाय ) उन्तम पेशवरयं फ लिय (उत्‌. 
+-तिष्ठ) उठकर खड़ा हो । (श्रग्ने) हे विद्धान. (त) तरे (उगप्सनत्तारः) पास दने 
हारे [उपासक] (मा रिषन.) कमी दुःख न पाच, (त) तेर [समीपवर्ती] 
(ब्रह्मारः ) वेद जानने बाले ब्रह्मण (यशसः = यशसः) यशस्वी (खनु) एच, 
क्नौर (अन्ये) दृसरे (मा = मा सन्तु) न चं ॥२॥ 

भापार्थ-- रजाको यम्यै कि ब्रह्मचर्यं से श्रात्मरक्ता, भजार, 
शिल्पविदया, युद्धविदा रादि सामान्य श्रौरः चिशेप चिद्या्रो में निपुमा दाकर 
श्मपने समासर्दौ को निपुण करे, श्र विद्धानो का सर्कार शौर श्रविद्धार्नो क 
तिरस्कार करता हुश्रा सद्‌ा श्यानन्दयुक्त रदे ॥ २॥ 

यञ्जवेद मे (वर्धय, इमम्‌) के स्थान म [नोधय पनम्‌ } श्रौर (नै, रिथन, 
उपसन्तारः) के स्थान मे [ च, सियत्‌ उप्तत्ता ] पाट दै ॥ 


त्वामयं वृणते ब्राह्यणा इमि शि्ो जग्ं सं वरणो भवा नः 
[भ्य ® क ह ०५. ^ 
सपत्र हा अभिमाति जिद्‌ भव स्वे गये , जागद्यप्रय- 
ज भि = कि, ९. € ५ 
च्चन्‌ ॥ ३॥ 
त्वाम्‌ । शन्न वणते ! चाद्यणाः । दमे । शविः! सग्ने ।खम्‌- 
वर॑णे । भव । नः । खपल्न-दा । श्ग्ते। स्नथिमाति-जित्‌ । 
भव । स्वै । गये ! जागृहि ! अगर -युच्छन्‌ ॥ ३ ॥ 
साषार्थ-(अग्ने) दे श्रभ्निवत्‌ तेजस्वी राजन्‌ ! (दमे) ये (आमाः) वेदयेत 








एति ने लोपः । शन्त्स्व ! दीन्यस्य। वर्धय ! समर्धव । दमम्‌ समीपस्थं 
जनम्‌. । उत्‌-तिप्ठ । उत्साहवान्‌ सन्नो भव । महते ¦} मदि धरै, 
दी्तो-खति । चिपुकल्लाय ! सौभगाय ॥ भगः = घनम्‌-निथ० २।२०। सु+ 
अगव श्रण्‌ | युमगत्वाय । उत्तमेश्व्यांय। सा रिषत्‌ 1 रिष दिसायाम्‌ 1 कर्म. 
रयथें । मा दुःखिता भवन्तु । उपसत्तारः ।एुल्‌त॒चौ । पा० द] ६। ५३३। इति 
उप+पदुल चिशरणगद्यचसादनेषु-तृच.। उपसद नश्ीनाः, उपाक्तक्षाः । सेचक्राः 
ब्रह्माणः । छृदैर्नाऽच्च ।उ० ४1 १४६। दति छदि चद्ध।-मनिन. 1 नस्य श्रक्टार। 
वेदवेन्तारः 1 बाह्मणः । यशसः ॥ श्रगश्रादिभ्योऽच,। प० ५ । २। १२७। 
इति यशस.-श्रच. भत्वर्थं 1 सुपां खुलुक्‌० । पा० ७। १1 ३६ । ददयेकचचनं चहु- 
वचने । यशसः 1 यश्तस्विनः ॥ 

३ णते! घ्रञ्‌. संभक्तौ । संभजन्ते । खीकुर्वन्ति । बाहयणाः । 


श द [ ४९ ] द्ितौयं काण्डम्‌ ( २९९ ) 


विद्यान्‌ लेग { त्वा ) ठु को ( एते ) नते दै, ( अग्ने ) दे तेजरुवी राजन्‌ | 
(नः) हमारे (संचरणे) चुनाव मे ( शिवः) मंगलकारी (भव) दो । (अम्ते) हे 
तेजस्वी जन. ! (सपल्लादा) वैर्यि का नाश करने चाल श्नौर ( श्रभिमाति- 
जित्‌) अभिमानि का जीतने चाला (मव) दो, भौर (स्वे) श्येपने (गये) सन्तान 
पर दा धन पर चा घर ध्र्थांत्‌ श्रधिकार मे (अप्रयुच्छुन ) चूक न करता हरा, 
(जाहि) जागता र्द ॥३॥ 

सावा्थ-- वेदवेत्ता चतुर सभाखू पेते पुरुपाथीं विद्धान. को पना 


सजा चा प्रधान यनावे' कि जो सव्र दोपौच्रौर दु का मिटाकरर श्रपने श्रधि- 
ष्टारको साचधाच दक्र चलावे, जिसमे सघ राजाश्रौर घज चानन्दयुक रहै ॥३॥ 


यजेद्‌ म (्म्ने श्रमिमातिजित्‌ भव ) के स्थान मे [नः श्रभिमातिजित्‌ च] 
पारदै॥३॥ 


सष च्रं णग्ने स्वेत सं र॑मस्व िंत्रेणाम्ने सिच्चघा यतस्व । 
स्‌ जातानां मध्यमे टा राज्ञ।मम्ने विहव्यो दीदिहीह ५४५ 
सेयं । श्मग्ने 1 स्वेन ! उस्‌ रभस्व । सिचेणं । शर्ते । सिद्धाः 
यतस्छ ! ख-ज्ञातानस्‌ । स्यस्ते -स्याः ! रा्त॑स्‌ । छण्ने । ` 
वि-हन्यः \ दीदिहि ! दह ५४१५ 

भावार्य- { श्रग्ने ) रे तेजस्वी सजन्‌ (स्वेन) श्रपने (श्तवेण) च्तनिय,. 





प्रद्य वेदः परमेश्वरो चा । ब्रह्य जानातीति ब्राह्मणः । तदधीते तद्धे । पा०४।२। 
५६ । इति ब्रह्म -अण्‌ । वेदविदः 1 बदमयानिनः । शिवः । सर्वैनिघृष्वरिप्बलप्व. 
धित्र० 1 उ० १1 १५३ । शति शीडः. शयने, श्रधवा शिज. देदने-वन्‌ । निपाता 
नात्‌ साघुः। शस्ते शुभया यच, यदा, शिनोति छिनत्ति दुःखानि यः । मज्ञलकासी | 
संवरणे ! सदचर्णे। सम्यक्‌ स्वीकरण । भवा । भव । छयचोऽतस्तिडः । पार 
1 ३1 १५.। इति दधः । सपना । घ० १। २६।५। शपुदन्ता । परभि- 
भातिलित्‌ । ्रभि+मा माने किं क्तिच्‌+जि क्षिप्‌, लक्‌ च । श्रमिमानिनां 
जेना । गये । श्रषन्यादयथ्य । उ० ४1 ११२ इति गम्रह्ध वा गाङ्‌ गतौ चाग 
गने-यक्‌ ! गच्छत्ति पिनुचंशं मीयते चा । गयःस्=श्रपरयम्‌-निघ० २। २1 
धनम्‌-निघ्र० २। १० । गृदम्‌-निघ्० ३। ४ । ापव्ये। धने । खे, पदे, श्रधिक्रारे। 
जाग । धरुदधो मच 1 अम्रयुच्छन । युच्छु ममादे-शतु । ध्प्रमाचन्‌ । 
सावधानो भवम्‌ ॥ । 

४-प्षचेशा । युभरुवीपचिचचियमिसदिक्तर्दिभ्यस्वः। उ० ४। १६७। चि चद्‌ 


1 


४: 


( २२० ) थर्ववेदभाष्थे म्‌० ६ [ ४९ ] 


धम वधन के साथ (संरम्भस्व) उत्साह कर, (रग्न) दे तेजस्वी रजन्‌ ! (मित्रश) 
भिन्न वग के साथ (मिघ्रधाः) मिघ्नो का पुष्ट करने वाला होकर (यतस्व) ध्यक 
फरः। श्रीरा (अन्ने) हे तेजस्वी राजन्‌ ! (सजातानाम्‌) चुल्य जन्म वाक्ते 
यीच (मध्यमेष्ठा ) पचो में चैखने वाक्ञा, श्चौर ( राभाम्‌ ) प्रियो के यौचमें 
(विद्भ्यः) विश्चेष करके श्चाचाहन योग्य दोकर (षद) यदा पर (दीदिदि) पका 
शमान दो ॥ ४॥ 
भावाय नीति फुण्ल राजा धमं कर्यो में स्फर ग्ने, अगर रितक्रा- 
रियं के साथ दित करे ध्रीर सदेव न्याययुक्तं स्यवह।र रपस, जि से छव 13 
श्चौर चङ म प्रेम के साथ उसरी कीतिं यहे ॥ ४॥ 
यदर्चेद अध्याय २७ म० ५। म पेसा पाठ है| 
स त्रेण।गने स्नायुः सथ्धरभस्व मि बरेण। ग्ने मिच्चघेये यतस्व । 
सजातानां मध्यमस्था एधि राज्ञ।भगने विहव्ये। दीदिहीह ॥ 
(अग्ने) हे ्रसि षो तुल्य तेजस्विन्‌ विद्वन्‌ ! (दज) सज्य वा धन क साथ 
( स्तराथुः = छ-च्ायुः) न्दर जीवन (सम्‌ रभस्व) सच्छे प्रकार प्मारर्भ कर। 
छन्ने) हे तेजस्विन्‌ । (भिण) भिर वर्ग के साथ (मध्ये) मिश्रो दे धारल करने 
मे (यतस्व) यल्ल कर । (सजातानाम्‌) समान अवस्था वालो भ (मध्यमस्याः) 
मभ्यर्थ (पचि) दो, (ञ्र्ने) दे न्याय भरक्नाशक ! (रणाम्‌) राजार्थो फे मीच (विदव्यः- 
+सन.) विशेपकर चुलाने योग्य दोकर (दद) यदं पर (दीदिदि, प्रकाश्चिवष्टो --------- ~ यदा पर (दीदि) रका दो 





गति्हिंलनयोः, रक्षणो, च -जम्रत्यथः | यतेन, पत्ियत्येन । 'धनेन-निध० २। १०। 
मञ्चं । तेजस्विन. विदन. । ससू-रभरुन । रभ राभस्ये = उत््ुकीभावे। संरम्भं 
उत्साहं छख । भितेण । खहदरणेन। सिचधाः । मित्र + धाञ्‌-विच्‌ भित्रा 
पोपकः सन्‌ ! यतरूवे । यती भ्ये । प्रयत्तं कर ।[सजातानास्‌ । समान. 
जन्मनाम्‌ वुल्याचस्थानाम्‌ । मध्यसेघ्राः। मध्येभनो मध्यमः । मध्यान्मःपफा०४) 
३।८। ति मध्य-म) छा गति निन्रतो-विच्‌। या फिष्‌ तसपुख्ये,छृति यटुलम्‌। पा०६। 
२। १५ । इत्यलुक.! छपामादिषु च 1 पा० ८। ३।§८ इति पत्यम्‌ 1 मध्यभ्नषु 
न्यायक्नारिपु प्रधानेषु स्थितः| सच्छामर्‌ । दश्वरणां प्त्रियाणां मध्ये । 
श्प ‡ 4 

व स" | र ड 1 र र 1 इनियत्‌ । विविध. 
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अति निहो अति सुघोऽत्यचित्तीरति द्विषः । विश्वा 
ह्य॑ग्ने दुरिता त॑र खसधार्मभ्यं' सहवीरं रयिं द।:॥५॥ 
ऋति । निदः ! अति) सधे: । अति। अचित्तीः। अधि । द्विषः । 
धिष्लां । हि 1 सन्ते ।दुः-दता। त॒र। स्वम्‌ । अयं । छरुमभ्ं म्‌ । 
सह-वौरम्‌ 1 रयिम्‌ ! दुः पण 

भाषार्थ-(्म्ते) दे तेजस्वी भजन _! [ (शति) अयन्त (निदः) श्तु- 
नाशक श्वर होकर । अथवा ] ( निदः) नीच ति वाला का (शति =श्रतीस्व) 
लाघकर, (श्यः) हिका फा (अति) लाधक्रर, (श्रचित्तोः) पापवुद्धि प्रजाश्रौ का 
(रति) लांघ कर, श्नौर {द्िषः) देप करने वालौ का (श्रि) तिरस्कार कके, 
(सवम्‌ ) तृ (टि) षी (चिश्चा = विश्वानि) सव (दुरिता = ०-तानि) .संक्योका 


( तर ) पारक्रर, (रथ) शरीर ( ्रस्मभ्यम्‌ ) दमे ( सहवीरम्‌ )-नीर पुरुषौ के 
सदटित ( रचिम्‌ )^घन (दाः) दे॥५॥ 


भावार्थ-- राना सावधानी से प्रजाफे सथ शषा हरे,श्रीर पेखा 
प्रयक्न करे फि पजा फे सथ पुरुप उत्साही, श्र, चौर श्रौर धनाठ्य हौ ॥५॥ ` 
२--श्स मन्त्र फा पार यवैर्‌ २७ । ६। मेला है 


अति निहो अति लिधोऽ्र्याचत्ति मत्यरांतिमभ्ने । विश्वा 
० ^ (ह्‌ = (° नि 
य॑ दुरिता महस्वाधुस्मभ्यश्संहवीराश्थरयिं दाः. ५९ ॥ 


(शरणे) हे तेजस्वि यजन. ! (यति निदः) श्रलन्त र होकर (खिधः) दुं 
को (धत्ति) दाकर) ( श्रचित्तिम्‌ ) श्कान का (श्रत्ति) हटाकर, ( यत्तिम. ) 





भ-- ति । श्रतिशमेन। निः । निदन्तीदि निदः! नि +हन--ड 1 
शत्रुहन्ता । शरः सन्‌। श्रगनेविेपरम्‌। श्रथवा । पति १ अतीर्य । श्रतिक्रम्य । 
निदः ! नि +शोदाडः. गतौ-फिए्‌। श्राति धतिः । पा० ६। ४। १४०॥ इतिं 
श्वसि श्ाकार्लोपः । निरृषटगतोन्‌ दुष्टान्‌ । सुध; । ध ख्रध वा शेपे 
कस्तितकर्मणि चा-फिप्‌ । छन्दस धातुः! वेहश्तोपकरान्‌.। इच्सिताचारान्‌ । 
विन्त; । श्र+चिनत्त. संचेतने-कतिन्‌ । श्रशेभनघुद्धीः 1 शब्रुसेनाः । 


( २२३ ` अयर्वर्वदभाय्ये ० ७ [ ४२ 
ंजूसपन के (अरति) हराकर (विश्व दुरतानि) खच चिघ्रौ को (सदस्व) दुशरादेः 
(श्रथ) श्नौर (्रसमभ्यम.) दमे ( खदवीसम्‌ ) धीयं सरे युक्त सेना प्रीर (रयिम्‌) 


धन (दाः) दे ॥ 
१--( खध्रः ) फे रधाने पर सयणमाप्य म ( स्रध्रः ) पद ६॥ 


क्तम्‌ ०१ 
९-५॥ ईश्वरो देवता । अनुष्टुप्‌ छन्दः। 
, राज्धरमपदेशः--रजा के धर्मं का उपदे ॥ 
सछघद्विष्टा दे बजाता दीरूच्छपथ॒येःप॑नी । 
जापो मलमिव आाणेक्षीत्‌ सर्वान्‌ मच्छपयपं जधि १६ 
श्रच-द्विष्टा । दे. व-जांता । वीरुत्‌ ! एपय-येपंनी । सापः 1 
सलम्‌-दव 1 म शनै त्‌ । स्वात्‌ । मत्‌.\ पर्यस्‌ \ सधि ॥९५ 


ि ` श" | 


भापार्थ--( चघदिषठ ) पाप म द्वेष [ श्रधोति ] करने पाली ( देव- 
जाता ) चिद्धानेौ मं प्रसिद्ध ( वौसत्‌ ) प्रोषि [ श्रोषि कै समान फैली इयौ 
यर शक्ति ] ( शप्रथयेापनी } शप [ क्रोध चन फे ] दने वानी है । 





श्रक्षानानि । द्धिषः । द्िप-किप्‌। श्रमीत्िकरान्‌ । देन । विध्वा । चिध्वानि 
सर्वाणि । दुरिता । इर्‌ इ्टमितं गमनमनेन । दुर्‌ +-दण्‌ गतौ-भाये क्त । 
पापानि । संकटानि । तर । तृ तरणे, श्रभिभवे । श्रमिभव ] सहवीरस्‌ 1 
चेन सदेति वुर्ययेगे 1 पा० ६। ३1 र८ एति तुस्यक्रियायेगे ब्टु्रीहिः । 
घोपसर्जनस्य.। पा० ६। ३1 ८२। इति सदस्य सभायो विक्षर्पत्वात्‌ न भवरत । 
घोरैः सदितम्‌ 1 रयिस्‌ । श्र० १। २५।२। रीड. गतौ-्त्ययः । धनम्‌- 
निघ०। २। १० दाः । इदान्‌ विधित्तिङि छान्दसं रूपम्‌ । च्वं दयाः ॥ 
९--घद्विष्टा । श्रध + चिप श्रम्रीतो-क्त ! अधं पापं दिष्टं तिरस्छतं 
यया ला । पापद्धेपिणी । देवजाता । देवेयु धिद्धत्घु भालद्धा वीरुत्‌ 1 
अ० १। ३२1 १। वीख्ध श्रोपधयो भवन्तिधिरोहणात्‌-नि० ६।३ । चिसेहण- 
शीला। योप्रधिः। लता! छपययोपनी । शीडःशथिरुपमि०।३०। ३ } १२। 
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उसने (मच्‌ श्रधि) सुभ से ( सर्वान्‌ ) सव ( शपथान्‌ ) शापो [ इवच गौ ] 
को ( प्र+पनेत्तीत्‌) धो डालाददै, (दव ) जैसे (श्रापः ) जल ( मलम्‌ ) 
मलक 1रा 

भावा्थ---नैखे उत्तमं श्रोपधि से शरीर के रोग भिर अत्ते, श्नौर जल 
से मलीन वस्र श्रादि शुद्ध होते है, वैसे ही पापी ङुक्रोधी मचुष्य भी 
ब्रह्मधान वर पापौ से छट कर शुद्धारमा हो जते श्नौर ईश्वर के उपकारो को 
विचार छर उपकारी वनते श्रौर सदा श्रानन्द्‌ भोगते है ॥१॥ 


& ~ श ॥ 
यन सालः शपथे! जाम्याः शपथश्च यः। 
[ता ; र ९४ सैं 
न हवा यन्मन्युतः शपाच्‌ सवे तन्ने सधस्पदम्‌ ॥२॥ 
यः। च । साप॒ल्ः। शपयंः 1 जास्याः। पयः । च्‌ । यः । ज्या । 
यत्‌ 1 सन्यतः । पात्‌ । सवम्‌ । तत्‌ । नः । श्चध्‌ः-पदम्‌ पर" 


भाचार्थ- (च) श्चौर (यः) जो ( सापल्लः) वैरि काकिया श्ना 
( शपथः ) शाप [ प्रोधचचन }, (च ) श्रौर (सः) जो (जाम्याः) कलसी - 
का ( शपथः ) शाप है, श्रार ( ब्रह्मा ) वेदवेत्ता ब्राह्मण ( मन्युतः ) कोध से 


त 
षति श्प श्रज्रेशे-्रथ । युप चिमेष्दने-करणे स्युद्‌ । श्वापस्य क्रोधवचनस्य 
` फलस्य चिमेोदनी निवारयिन्नी 1 रापः । जलानि । मलम । ज्यते श्यते 
थत्‌ । अजेष्टिलोपश्च । उ० १ । ११० । दति म्यूज शोधने-श्रलच्‌ टिलोपश्च 1 उमैष्‌। 
किम्‌ । स्वेदपद्कादिफम्‌ । पापम्‌ । अ~-परनेश्तीत्‌ । सिलिर्‌ शौचपोयणयो- 
छन्दसे लुङि सपम्‌ । धकर्थंर श्रत्तालीत्‌ । सत्‌ । मत्तः ॥ 
२-दापनलः । धापृचस्यज्यतिभ्या नः । उ० ३।६ । दति सदह + पतं गतो, 
देण्ये च~न अत्ययः, खदस्य सः । ततः लम्बन्धे-श्रर । सपलल्तम्बन्धी । शात्रवः। 
श्रापथयः । म० १ | श्राक्रोशः। कोधयचनम्‌ । जास्याः । निवो भिः । उ०४। 
, ४३ । इति या गतो-मि धरत्थयः, यकास्य जकारः । याति कार्याणि सा जनिः 
खसा फलः चा । श्रयचां । घसिघपियजि० । उ० ४। १२५ । इति जम भक्छणे 
सतौ च-दण, श्रथत्रा । जनद्‌ । जामिरन्येऽस्यां जनयन्ति ज्रमपत्यं जलमतेर्वां 
` स्याद यतिकमर्णंः-नि० ३1 ६ । ओुम्यतिरेकनाम वाक्लिप्तस्य वासमानज्ातीयस्य 
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(यत्‌) जो छु (पपात्‌) छाप दे [ क्रोध वचन कदे ], ( तत्‌ ) वदं ( सर्वम्‌ ) 
सव ( नः ) डमारे ( श्रघस्पद्म्‌ ) उद्योग के नीचे रहे॥२॥ | 

भावार्य--यदि दम से फोर वेद्‌ विरुद्ध खोटा कमं हो जावे, जिस से 
हमारे शत्रु, हमारी खियां, दमे ब्राह्मणादि विद्धान्‌ लोग कुड ह, तव हम पूय 
भूरा भयज्ञ कर फ मारे शिष्टाचार श्रौर वैदिक कम से शापमेष्चन हे जावे, 
अर्थात्‌ बे सव हम से पूर्वंघत्‌ फिर प्रीति करने लगे ॥२॥ 


[क (. | अ दये र | 

दिषो मूलभव॑ततं थिव्या अध्युत्त तसू । 

तेनं सहखंकाण्डन परि णः पाहि विश्वतं; ॥ ३ ॥ 
दिवः । शलभ । अव॑-ततस्‌ । पुथिब्याः ) धि । उत्‌-तंतय्‌ 1 
तेन॑ । सदच््॑-कारडेन \ परि । नः । पाहि । विश्वतः ५३ ॥ 


भाषार्थ-जो ( मूलम्‌ ) मूल [ तस्वक्षानं] ( दिवः) सूर्य॑लोक से 
१ श्रवततम्‌ ) नीचे को पला हश्च हे, भ्रौर जो ( पृथिव्याः श्रधि ). पृथिवी पर 
खे ( उन्ततम्‌ ) ऊपर को पला है! [ दे ईश्वर] ] ( तेन ) उस ( स्स्रक!रडेन ) 
सस्नौ शाला वाले [ तस्रश्चान ] के दार { विश्वतः ) सव भ्रकारसे (नः) 
मासी ( परि ) सब श्चोर ( पादि ) रक्ता कर ॥ ३॥ 

भवार्थं द्र इष्टि, प्रकाश श्रादि भूमि पर श्रते, श्रौर भूमि से जज 
सू्यंलोक चा मेधमरणडल में जाता, श्रौर सव छोटे वड़े लोक परस्पर कर्प 


बोपजनः-निख० ४ । २०। बालिशस्य मूखंस्य, अथवा त्रसमानज्ातीयस्य शअस- 
पिण्डस्य । बरह्मा । अ० २1 ६। २। वेदवेत्ता । बा्यणः। मन्युतः । पञ्चभ्या- 
स्तसिल्‌ 1 पा० ५ । ३ । ७ । इति तच्चिल्‌ । क्रोधात्‌ । न; 1 श्रस्माकम्‌ । 
अधस्पदम्‌ ॥ अधःशिरसी पदे । पा० ८।३। ४७1 इति विक्रमस्य सत्वम्‌ । 
नन्दिप्रदिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः । पा० ३1 ९1 १३४ । इति पद स्थेय, ग्यां च- 
अच्‌ । पदम्‌ = ठ्यवलायः, पाद्‌, चिहम्‌-इति शब्दकलट्पटुमे । पदस्य व्यवसायस्य 
उद्योगस्य श्रधस्तात्‌ अधोभागे, श्रसमर्थं भवतु ॥ 

| इ ॥ युलोकात्‌। सूंमण्डलाव्‌। सूलस्‌ । भवते बध्नातीति। मुक्य- 
ञः । ० ४। ९०८ । इति भ्रू बन्धने-क् 1 श्रयवा । सूत प्रतिष्ठायां सापे 





० 9 [ ४२ ] द्वितीयं कारडस्‌ ( रर ) 


शरोर धारण रखते है । हसो प्रकार ईश्वरीय श्चनन्त नियमो को देख कर सख 
मजागरण॒ राजे नियमो मे चल्ल कर पररपर उएकार कर ॥ 


परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि डु घनम्‌ । 
असंतिनां मा तरीन्मा नंस्तारिषुरमिमातयः + ९ ॥ 
परि ! मामू । परि । से 1 ्र-जाम्‌ ! परि। नः। पाडि । यत्‌ । 
धन॑म्‌ । आरातिः! नः! मा । तारीत्‌ । सा । नः। तारिपुः । 
समसि-मांतयः ॥ ४१ 


भाषाथ-( माम्‌ ) मेय (परि = परितः) सय भरकर, (मे) मेरी ( पनाम्‌ ) 
प्रजा { पुत्र, पौत्र, शस्य शादि] की (परि) सवप्रकार प्रौर (नः) हमारा 
( यत्‌ ) जो ( धनम्‌ ) धन है [ उसकी भी ] (परि ) सव प्रकार (पादि)त्‌ 
र्ता कर । ( श्चरातिः } केर श्रदानी, कंजूस, पुरुष ( नः ) दमे ( मा तारीत्‌ ) 
न दुयाचे, श्रौर ( ्रसिमावयः ) ्सिमत्नील्लोगमी (नः) दमे (मातारियुः) 
भ वैवाव 1 ४॥ 

भावार्य--मुष्य च्ार्मरक्ता, प्रजाग्च्ता, श्नीर धनरक्ती फरफे दुष्टोकोा 
न्यायगुक्त दरड देकर सदा छ्षानन्द्‌ से रदं) ४॥ 


धा-क 1 श्चादिकारणम्‌ । तच्वक्षानम्‌ । दतत्‌ ॥ श्रव +त विस्तारे-क्। 
अधोमुखे प्सतम्‌ । अधि !उफरि। उन्दटस्‌ । उत्‌+तद्च-क्त । ऊधभ्वंम्‌ उ्नत 
विस्तृतम्‌ । खटस्कार्डेन । कछषादिभ्यः कित्‌ 1 उ० १। ११५ । इति कण शब्दे 
गती च~-ड, डस्य नेत्वम्‌ । श्रहनासिकस्य किकलोः कडिति । पा० ६।४।१५। 
इति दीर्धः शपरिमितपर्वयुक्ते । {वश्रदतः । मीकनारथानां मयदेतुः। पा० ९। 
४ । २५ । इत्यपादानसंकठायाम्‌ । पञ्चम्यास्तसिल्‌ । पा०५।३। ७1 इति तसिल्‌ । 
सवस्मात्‌ कष्टात्‌ ॥ 

४--प्रजाम्‌ । परजायते सा भजा} उपसर्ग संपयाम्‌ । पा०३।२। &&। 
म्र + जन जनते-ड । पुचपौन्रश्वदयादिसन्ततिम्‌ । जनम्‌ । आपरसतिः । अ०१। 
१८। १1 श्रदानशीलम्‌। रुपणम्‌। शघरुम्‌ । नः 1 श्रस्मान्‌ । मा तारीत्‌ । तु 
तरले, श्रभिभवे-लुड। न माद्येगे । पा० ६।४। ७४) दत्यडभावः। माभिमवतु । 
मातिक्रामतु । मा तारिपुः। लटि पूर्ववद्‌ श्रटभायः। मा दित्न्छु । सभिमातयः! 
श्र० २६१ ३) शरभिमानिनो जनाः ! श्रवः ॥ 





( रद ) अयरववेद्भाष्ये  भूु० 9 [ ४२] 


४ | ४ 
शघ्रार॑यैतु शपथो यः सुहात्‌. तेन नः स॒ह । 
९ ४१. ध 4 ~ 
चश्ुःमंन्त्रस्य दुहौदः पृष्टीरपि शशुणीमसि ॥ ५१ 








| त 
शप्रार्स\ एत्‌ । पथः । यः 1 सु-हात्‌ । तेन । नः । सह ! 
[प ० +=, ॥ भ्व 

"; सर "हाई । पष्टः । पि । श्यसणीमसि ॥५॥ 
चक्ष्‌ -मन्वसूय । दुः-हादः । पु टी ए एीससि ॥५ 


भाषायं-( शयथः ) [ मारा ] क्रोधवचन ( श्रायम्‌ ) कवचन वोलने 
वाल्तेका (प्तु) प्रातो, शरीर (यः) जो ( डाव ) श्रजङ्कन हदय वाला 
[ श॒भचिन्तक | दै, ( तेन ) उस [ मिजन ] के साथ (नः) दमाय ( सद = सद- 
चासः } सहवास दो । ( चन्तमन्तस्य ) धांख से शुक्त यात्त करने चाले, (दुर्द्दः) 
ष्ट्य चलं पुरुप की (पृष्टीः) पसिया फो (रपि) दी (्णीमसि = ०~मः) 
ङम तोड़.डःलं ४ ५॥ 
भावार्थ-रजा फ उचित दै कि निन्द पर कोथ प्रौर श॒भचिन्तक 
सत्पुरुषो का श्रादर करे, शरोर जो श्ननिष्टचिन्तक कपी दलीष्ट उनक्षामी 
दरड देता रदे ॥ ५॥ 
( चत्तुमेन्त्रस्य )} खमाक्तान्त पद्‌ कत पद्‌ पाट यो विरुदः सायणाचार्य ने 
[ मन्बस्म चतुः ] दो पद्‌ मान कर ञ्थाख्या की है वद श्रसाघु है । यद समस्त 
पद ( दुद्रा ) पद्‌ का विशेषण है । दलका भयोग ० १६ । ४५।१। य दस 
अकार है। । 
--____~_~__~-~_~-~-~~~_~_--~-~~_~_~____ 
भ-शम्रारस्‌ । शापकरतांरम्‌। अनीत्या कट्ुवक्तारम्‌ । रतु । गच्छेतु ! 
भोतु । पयः । म० २1 श्क्रोशः। कोधवच्नम्‌। सुह त्‌ 1 देम्‌ 
भावुक्घुस्यं करोति हृंथतीति । दा्दयतेः किपि चिलोपे रूपम्‌ । शोभनष्टदयः। 
खमनस्कः । श्रचुकूृलकारी । तेन । पूर्वोक्तेन सुददयेन भिघ्रेस । सह । पह 
प्मायम्‌-मच्‌ । संयेगः 1 सम्बन्धः ! चष, सेन्चस्य । चक्तेः शिच) उ० 
२1 ११६ ! इति चक्चडः कथने दर्शने च-उचि 1 शित्त्वात्‌ स्याजदेश्यासाचः } मभि 
ग्तमापरे-्रच्‌ घन्‌ वा । चक्तुपा नेत्रेरा मन्ो शु्तमापणं परामर्श यस्य तस्य) 
नेघ्रलङ्केतेन चिचारशील्तस्य पिशुनस्य । दुर्हः | दात्‌ श्व्देचह्‌ व्युत्पतिः ।, 
ॐ -दृवस्य । ऋृर्ुक्पस्य । पृष्टीः । क्िचूक्मै च सायाम्‌ । पा०२। ३1 ६४। 


०८ [ ४३ ] द्वितीयं कारडस्‌ ( २२७ > 


चक्षु मन्वस्य दुद्ादः पृष्टीरपि शरुणाञ्जन ॥ ( शश्लन ) दे खे 
सल देने चले ! दु आंख से गुप्त वात करने बाले दुष्टहृदय चाले की पसिया 
रै (ग्य) तेड़दे॥ 
शक्तस्‌ ८४ 


१ ५१ द्रह्य देवता । ९, २ ४ अनष्ट , ३, १ पंक्तिः # 
पोरुपमुपद्विश्यते-पौरूप का उपदेश किया नाता है ॥ 
(1 


उद्‌ गातां भ्रग॑वत्ती विचुत्तौ नास तारके + 
वि क्षे छियस्य मुञ्चतामध॒मं पा्चैमुत्तु मम्‌ ॥ ९४ 
उत्‌ । ्चगए्तास्‌ । भग॑वती इति भगं-वतौ । वि-चृतौ' । नासं 
नारके इति । वि । क्षौ कियस्यं । मुञ्चताम्‌ । श्चधमम्‌ 1 
| 
पाशम्‌ ! ठ त्‌-त॒मम्‌ ॥ ९१ 
भापार्य-( भगवती =०-ल्यौ ) दो देश्यं वाले { विचृतौ ) [अन्ध- 
कार से] दुंड़ने हारे ( चाम ) प्रसिद्ध ( तारके ) तारे [ सर्य श्रौरः चन्द्रमा ] 





१७४ । इति पृषु सेचने-िच्‌.। पशुस्थीनि । प्वांचयवान्‌ । एणीमसि ! 
श िंलयाम्‌ । इदन्तो मसिः पा० ७1 १1६९॥ इतति दकारः । -सीमः। 
दविनाश्रयामः॥ 

९--उदगाताम्‌ । उत्‌ + इण्‌ गतो-लुड 1 इसे गा लुडि । पा० २।४१ ४५1 
इति गादेशः । उदितेऽभूताम्‌1 भगवती १ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ पा० 
५। २1 & । इति मग-मतुष्‌ नित्ययागे । मस्य वः। ततो डभेप्‌। खपां 
खुलुू्चसवर्छ० । पा० ७ । २ 1 ३६ । इति पूर्वसचरणदीघैः । भगवत्यौ 
पेचर्यवत्यौ । पूज्ये । चिच्‌ तौ \ वि + चती दिसाग्रन्धनयोः-किप्‌ । ्रन्धकारादू 
चिमोचयिग्यो । नाम ! प्रसिद्धे 1 तारके १ तरत्ति ताय्यत्ति वान्धक्रारत्‌ 
नारका ! तु-रिच्‌-पुल्‌ । टाप्‌ । तारका ज्येतिपि 1 व° पा० ७। ३। ८५1 
इनि न श्रत श्वम्‌ । दे नक्ततरे । ज्येतिषी । सुंचन्दरौ । क्षं चियस्य । 

फ 


{ रर ) स यचवेद्भाष्ये म ८ [ ४३ ] 
* ( उद्गाताम्‌ ) उदय इये हं। चे दोनो ( सेवियस्य ) शरीर चा वंश के दोपयवा ` 
रोग के ( अधमम्‌ ) नीचे श्रौर ( उत्तमम्‌ ) ऊचे (चणम्‌) प्ठको (चि+ 
सुच्यताम्‌ ) डा देवं ॥ १॥ 
भावार्थ- जसे सुर्य रौर चन्द्रमा संसार मे उदय दोक्रर श्रपने ऊपर 
जोर न्ये के अन्धकार का नाश करके भका करते ह, रसौ प्रकार मचुप्य 
श्रपने दछोष्धे श्रोर वड़े मानसिक, शारीरिक द्रौर वांशिक सेमा तथा कोषो 
निच्न्त करके स्वस्थ श्रौर प्रतापी दहा 1 १॥ 


कनन क 


त्‌ (काण 
अये यं राजयु च्छत्वपेच्छन्त्वसिङ्कत्वरीः । 
=^ ¢ ^~ शन्यपं ¶ अ चरि "च 
वीरुद्‌ क्षे त्रियनाशुन्यप क्षेच्च पसु च्छतु ॥ २१ 
दयस्‌ 1 राचीं । उच्छ नु । अप॑ । उच्छन्त । श्सि-कृत्व॑रीः। 
कीरुत्‌ । षं च्चिय-नाश्नौ 1! अप । षं चियम्‌ । ङ्त प्र 


भाषार्य-( द्यम्‌ ) यदह ( रात्री ) रात ( त्रप~+-उच्छतु ) नष्टो जावे, 
( श्रभि-छत्वसीः = ०--त्वर्यः ) छतरने वाली वा दिंसाशील [ ऊुवासनायें ] 





प्ेननियच्‌ परक्तेत्रे चिक्िव्स्यः। पा०५। २1 ६२। इति स्तेधियगब्दी निपात्यते 
पर्त भे चिज्ित्स्य इत्यर्थे । यद्धा । त्तेच-घच प्रत्ययः । परस्मिन्‌ पुजपौत्रादिकस्य 
शसीरे प्रतीकार्थस्य महाप्रचरडस्य रोगस्य 1 यद्धा । स्तवे स्वकीय देहे वंशेवा 
जातस्य सोगस्य दोषस्य वा) विसुज्चतासू । सुचेलारटि । शे भुचादधीनाम्‌ 1 
पा० ७1 १।५६ । दति जुम्‌ । विमोचयत।म्‌ । ऋअधसस्‌ । श्रधरश्वरीरस्थितम्‌ 
उत्तमम्‌ । ऊध्वंभागे स्थितम्‌ । पाश्चस्‌ । पश वन्धे गन्धे वा-घन्‌) यन्धनम्‌ 
भरन्थिम्‌ ॥ 

र-इयस्‌ । पुरोवक्तिनी । राचौ । श्र° १। १६।१॥। सय दने-चरिप्‌। 
रा्रेश्चाजसौ । पा० ७।१। ३१। इति डीप्‌ } निशा । रात्निरूपोऽन्धकारः । 
अप+ उच्छतु ॥ उच्छी विवासे = समाप्तौ, अकर्मकः, चजने, सक०। समाप्ना 
भवनु । विनश्यतु ! पप+उच्छन्तु । दूरे गच्छन्त । परभिक्त्वरी;। श्रन्ये- 
भ्योऽपि दृश्यन्ते । पा० ३।२।७१ । इति श्रमि +छृञ्‌ दिकायाम्‌, यद्वा, दुन. 


० ८ [ ४३ ] द्वितीयं काण्डम्‌ (२२८ ) 





( श्रप~+उच्छुन्तु ) निकल जें । ( प्तेत्रियनाननी ) शरैर वा वंशकेदोपया 
गोग को नाश करने वाली ( चीर्त्‌ ) च्नौषधि ( क्षेयम्‌ ) शसीर वा वंश के 
दोप घा रोग को ( श्प +-उच्छुतु ) निकाल देते ॥ २॥ 


भावार्थ जेते राधि फे खमप्त होने पर श्राक्तस्य श्रोदि का नश दोता; 

श्रौर जसे श्रौपध से शरीर रोग निचरत्तोता है, चेसे दी मनुष्यो को ्रपने 

शरोर श्रते वंश के श्रक्ञान कानाशा करके क्षान के प्रकाश मे आनन्दित रहना 
खाददिये ॥ २॥ 

९ | ® [नय ध 

वुभ्रोरजञ नकाण्डस्य॒ यवस्य ते पल्‌ल्या तिलस्य ति~ 

पिज्ञ्या ! ठीरुत्‌ क्षेन्रियनाशन्यप क्ष्चियमुच्छतु ॥३॥ 


1 
वोः \ स्रजं न-काण्डस्य । यवं स्य । ते. । पएल्या । तिलस्य । 
तिल-पिज्ज्या 1 वीरुत्‌ । कषे विय-नाणनी । अपं । क्षं वियम्‌ ॥ 
उच्छतु॥३१ 


भवार्थे श्वर ¡ ] (ते ) तेरे [ दिये ] (वश्रोः ) पोपरा करने बाले, 
( ्रजुनकारडस्य ) वेत्त स्तम्भ [डांस] वाले (यवस्य) यव श्रक्न की (प्रलाटया) 





कररे--फछनिप्‌ › वुगागमः । यदा । रती देदने-फनिप्‌ । घनो र च । पा० ४। 
1७1 उनेबरेफ (वा छन्दस्ति । या०६। १1 १०६। इति जसः पूर्च॑लवणं- 
दौर्रः । व्यभिचारशरीलाः कतेनशीलाः कुचासन।ः वीरुत्‌ ! भ० २।७। १। 
प्रोपधिः 1 लता । क्षं तचियनाशनी ॥ म० १1 स्कीम शरीरे वंगो घा जातस्य 
दोषस्य नाश्ठयित्री । कैक्नियम्‌ 1 म० १। शरीरस्थं दोषम्‌ । सप+उच्च्तु \ 
सर्वथा वजयत नाशयतु ॥ । 

र~-~-वश्ोः । फर शच । उ० १। २२ इति श्यूञ्‌ धार्फपोषणयाः-ङ, 
दिभ्य च 1 बिभर्ति मरति वा बभ्रूः । पोषकस्य । अजुनकास्डस्य। 
ग्र्ञरिंलुक्‌ च 1 ॐ० 21 ५८। द्रति श्र्जं उपाजने = श्रलन्धसम्पादने-उनन्‌ । 
शरसनम्‌ = रूपम्‌-निध० ३। ७। ततः कादिभ्यः कित्‌। ॐ० १। ९९५ दति 
कण शष्ट गतौ च~ । डस्य दत्वं न । श्रञुनासिकस्य कि० । पा० दे । ४। ६५। 
ति दीर्धः ४वेतस्तम्भस्य। परिपफस्य नवीनस्य चेति याचत्‌। यव॑स्य . । यूयते 
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=-= 
वालन शक्ति से श्रौर ( तिलस्य ) त्तिलि की ( तिलयिञ्ज्या ) चिकनादईसे 
( क्लेतियनश्चनी ) शरीर वा चंशकेरोग नाश करने वाल { वीरुत्‌ ) श्रोपधि 
( क्षजिथम्‌ ) शरीर चा व्रंशकेदोप चारोग को ( त्रप+उच्छंत॒) निकाल 


देवे ॥ ३॥ 
भावार्थ जेखे परिपक श्रौर नवीन यव, तिल श्रादि परदा्थोःके यथाचत्‌ 
उपयोग से श्रौर श्रौषर्धो के सेवन से शारीरिक वल स्थिर र्ता, वैसे दी 
मचुष्य उत्तमं चिद्या के श्रकाश सरे आत्मिक दोपो की निच्रत्ति करके श्रानच्द्‌ः 
प्राप्त करं॥ २॥ 
श क |. 
नमस्ते लाड टेभ्यो नम इंषायगेभ्यः ! 


वीरुत्‌ क्ष ज्रयनाशान्यप क्षेचचियसु च्छत्‌ ५४५ 
: । ई दा-य॒गेभ्यः 1 वौरत्‌ ४ 


नमः। ते । लाङ्गलेभ्यः। नम 
सं चिय-नाशनी । अपं । कषे चियम्‌ । उच्छतशष॥ 

भाषा्थे- | हे ईथ्वर ! ] ( लाद्कलेभ्यः) हलो [ की च्टृता ] के लिये 
( नमः ते = नमस्ते ) तुभे नमस्कार है, शरीर ( ईपायुगेभ्यः ) दग्स [दल की 
लंबी लकड़ी ] रौर ज्म [कीं द्ढृता{ के लिये ( नमः) नमस्कार दै! 





चलेन । यु मिश्रशे-्रप्‌ । खनामख्यातधान्यस्य । धान्यराजस्य । ते । तव । ईष्वर- 
दत्तस्य । पलाल्या । तभिविरिचिड्खखिङक्लिकपिपलिपञ्चिभ्यः कालन्‌ ! 
उ० १ । ११८ । इत्ति पल रद्तणे-कालन्‌ । डप । पालयतीति पलाल्ली ! पालन- 
शक्तया । तिलस्य । इशुपधनज्ञा्रीक्रिरः कः । पा० द । १। २३५ 1 इत्ति तिल 
गतो, लिग्धीभावे च-क । खनामख्यात्तशस्यस्य ! दोमधाल्यस्य 1 तिलपिञ्‌- 
ज्या । सर्वधातुभ्य इन.। ० ४ । ११८ । इति पिजि हिसा गलादाननिकेतनेषु- 
“दन्‌ । तिलस्य स्नेहशक्त्या । अन्यदुगतम्‌ ॥ 

-नसस्ते । नमः खस्तिखादाखधा ऽलंवपड योगाच्च ! पा० ३। २] १६। 
इति चतुर्थी । तुम्यं नमस्कारः । लाङ्गलेभ्यः । लङ्ञदःद्धिश्च ! उ० १ । १०८ 
इति लगि गतौ-कलच्‌ , खृद्धिश्च 1 लङ्गन्ति भा्षुवन्ति, अन्नादिकं येन तल्लाङ्गलम्‌ । 
हलानां हिताय ददट्त्वाय । ईषायुगेभ्यः । देष गतिदिसादशंनेषु-र । टाप्‌ | 
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( क्नियनाशनी ) शसीर वा वंशकेदोषवारोग की नाश करने वाज्ली (वीरुत्‌) 
श्रोप्रधि (्तेत्नियम्‌) शरीरवावंश केदोपवा रोगको ( श्रप + उच्छुतु ) 
निकाल देवे ॥ ४॥ 

भावार्थ जैसे किसान लोग दल मादि उपयेयी जौरद्द्‌ सामध्ीके 
भ्रयोग से शन्न उत्पन्न करते है, वैसे दी सव मनुष्य परमेश्वर के नियमो को 
साच्तात्‌ करके उद्योग के साथ भ्रयल्ल से शरीर श्रौर श्न्तःकरण की दढता करके 
उपकारी चनें श्नौर सदा भानन्द्‌ भोगे ॥ ४॥ 





नमः सनिससक्षभ्धो नम॑ः सन्दे श्येभ्यः । नमः क्षेत्रस्य 
८ 0 

, पतये वीरुत्घ् त्निय॒नशन्यपं क्षेच्चिपमु च्छतु ५ ५॥ 
नम": । सनिखस-श्य्ोस्य; । नम । ससू-दे प्येस्यः । नस"; ! 
होतरस्य । पतये । कीर्त्‌ । ष्टो चिय्‌-नांनी । अपं । 
ष्ठे चयम्‌ । उच्छ त्‌ ॥५४ 

भायार्य-(लनिखकस्तप्तेभ्यः) डयडवात्ती हुई श्रांखं बालौ [रोगे से पीड़ित 
दीनो ] केलिये (नमः) अन्नष्टो, श्रौर ( सदेश्येभ्यः) यथाथं दानशीलौ के 
क्ि { नमः ) श्चप्र दो । ( क्तेचस्य ) खेत के ( पतये ) खामीक् लिये ( नमः) 
मन्न हा । ( क्षेननियनाशनी) शयीरयवा वंश्के रोगकी नश्च करने बाली 


( चीदन्‌ ) श्रौपध (क्तेत्नरियम्‌) शसीर्वावंशणकंदेपवारोगके (श्रप+ 
उच्छृतु ) निकाल देवे ॥५॥ 





दषा लाङ्गलदण्डः । उञ्छादीनां च । पा० ६। १1 १६०। इति युज योगे-घञ्‌, 
श्रगुणत्वं निपाते । युज्येते घलीवर्द{ श्रस्मिन्विति युगो युगं चा स्थदलादयङ्गम्‌ । 
टपा युगानि च तेभ्यः ! दलस्य दरडयुगानां टदृत्वाय । श्रन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

५-- नमः । णमु प्रहत्वे-धुन्‌ ! श्रन्नम्‌-निघ० २। ७। सनिससा- 
छल भ्यः । च्रं गतौ-यद्गन्ताद्‌ घञ्‌, श्रतनोलोपयलोपौ । नीग्वञ्चुखं ्वंखु० । 
पा ७1 ९ । ८४ । एति नीग्‌ श्रायमः। छन्दसो हः । सनीस्रस्यते-षति सनीं 
श्र सम्‌ । सनीखसानि सनीखस्यमानानि अतिशयेन विशीयमाखानि श्रत्तारि, 
नेत्रा म्रेषां तेभ्यस्तथाभूतेभ्यः । कष्टादिरोगेख पीडितनेत्रेभ्यो दीनेभ्यः 


( २२ ) खअयर्ववैदभाष्ये मू० £ [ ४४ | 





भावायं --सव मनुण्य पेला सुध्रचन्ध छर कि दीन द्ःश्िया का यश्रायव्‌ 
वालन द्ये, उद्योगी द्‌षनी पुरुप श्रौर किसान लोग श्न श्रादि धातत करर । श्रौर 
जेस परमेश्वर ने श्रोषध श्रादि उत्पन्न करके उपकार क्रिया रै, उसे प्रकार सश्र 


को परस्पर उपकारी वनना चादिये ॥५॥ 

टिप्पशषी-(सदेश्येभ्यः) पद के स्थान पर सायणामाप्य मं [संदेशेभ्यः] 
की व्याख्या दै॥ 

सूक्तम्‌ ८॥ 

९--५॥ ईश्वरो देवता ॥ ९, पूर्वार्धो द्विपदा चिष्टुप्‌ , 

उत्तरार्धो द्वि पदाऽनुष्टुप्‌, २५ अनुष्टुप्‌ ॥ 

मनुष्य ्रात्मानमुनयेत्‌-मद्ुष्य श्रपने को ऊंच। करे ॥ 
दशदक्ष म॒ञ्चमं रक्षसो ग्राह्या अधि वैनं जग्राह पवैसु! 
जथो एनं वनस्पते जीवान लोक्मुन्न॑य ॥ ९ ॥ 
दश्य-वृक्त । मुञ्च॒ । इमम्‌ । रक्त'सः ! ययाः । सधि । या। 
र्नम्‌ । जग्राह । पर्वसु । अथो इति । रनम्‌ । वनस्पते । 
जीवानाम्‌ । लोकस्‌ । उत्‌ । नय ५ ९॥ 


भाषार्य-(दशद्रक्त) हे प्रकाश वाले वा दर्शनीय चिद्धानौ के ऊश्च कारने 
चाले वा खीकार करने वाल, श्रथवा, हे दस दिशाश्रौ में सेवनीय परमेश्वर ! 


संदेश्यं भ्यः । सम्‌+ दिश दाने ाक्ापाने च-घनञ्‌ । सन्देशः सभ्यम्दानम्‌ 1 
तज साधुः । पा०४।७।&म | इति यत्‌ । यथाशासरं दानश्रुशलानां दत्ताय । 
क्षेचस्य । दादिभ्यण॒न्द्सि । उ० ४। १७० । इति क्षि एेश्वर्यत्तयनिवासगनिधु 
चन्‌ । त्तयत्ति पेश्वयंहेतुभंवति । श्रवा । न्शयत्ति दग्द्रितामिति क्त्रम्‌ । 
शस्योत्पत्तिस्थानस्य । केदारस्य । देहस्य । पतये । पा रकरे-डति 1 
-रत्तकाय । खामिने । शिष्टं व्याख्यातम्‌ ॥ 

१९-दश्तरुष्ा । कनिन्‌ युद्पितक्तिराजि० ! उ० १। ९५६ । इति दश दस्चि 
दी, दर्शने, दंशने च-कनिन्‌, पददो नकारलोपः । स्नुनश्रुत्युपिभ्यः कित्‌ ¦ 
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इमम्‌) इस पुरुप का (गच्तखः) राक्षस [दए अक्चान] की (ग्राह्याः) जकड़ने 

दाली पीड़ा [गरिया रोग] से (श्रधि) सर्वथा ( सुच = मोचय) दुडादे, (या) 
जिल [पीड़ा] ने (पनम्‌) इस [पुरुष] के (पव) सच जोडौ मे (जग्राह) पकड़ 
लिया है । (अथो) रौर (वनस्पते) दे वननीय, सेवनीय सत्पुरुषो के पति [रत्तक] } 
(प्पनम) शख [पुरूष] का (जीवानाम्‌) जीचधारियौ के ( लकम्‌] संखारमें 
(उश्रय) ऊचाउखा॥१॥ 

भवाय-सव चर श्नौर श्रचर के सेवनीय श्रौर सतपुरषो के रक्षक पर- 
मेश्चर पे उपक्रार पर दण्ट करके भयुष्य श्चपने शासीरिक श्रौर मानसिक द्धे शो 
श्नीर विघ्रो को हयाकर सदा श्रपनी उन्नति करे ॥ १॥ 

१-सायणभान्य मे (दशचृक्त) पद का श्र्थ-“वलाश्व, उदुम्बर दि दश 
चरतो के खंड से बनाई हई मणि-किया दहै ॥ 

२-रेसा दी रयोग अथर्ववेद ३1 ११।१।मेश्नायाहै। 


ग्र्पहिलं ग्राह यच्छे त देनं तस्या इन्द्राश्ौ भसु"मक्तमेनम्‌। 


(यदि) जो (प्प्वहू) इस खमय (पनम्‌ ) शस पुरुष को (आदहिः) जकडने वाली 
पीड़ा ने (जग्रा) पकड़ लिया दै, (इद्रान्नी) दे सूर्यं शौर श्रि [के समान तेजस्वी 
विद्धान्‌ ] (तस्याः) उस [ पीड़ा ] से ( पनम्‌ ) इस पुरुप को ( भरसुमुक्तम्‌ 
म ुडाश्चो ॥ 





ॐ० ३1 ६६1 इति बश्चू छेदने ख भरत्ययःक्रित्‌ । अथना 1 इशुपधन्ञापरीक्रिरः कः। 
पा० २1 १1 १३५ । दति चत्त चरणे क । श्चि क शम्‌, च्ठते णोति स्वभ- 
तान्‌, नियते वा सवे; स चक्तः । दशानां दीप्यमानानां दश्चैकानां दश्चैनीयानां 
विदुपां [अथवा दंशकानां दुष्यखभावानामपि] कशष्धेदक स्वीकारक वा । 
अथवा दशसु दित्त्‌. स्वीकरणीय । सुच । मोचय । द्मम्‌ ॥ जीवम्‌ । माम्‌ 
दस्यर्थः । रदछसुः । रात्तसस्य, शक्षनस्य । याहयाः । विभपा त्रहः। प° 
द १। १४३६ । इति ग्रह श्रादाने-ण । जतिरस्रीविषयाद्योपधात्‌ पा० ४। 
१। द३। इति डीप्‌ । यद्वा । चसिवपियजि०। उ० ४1 १२५) इति प्रह-४्‌। गह्‌. 
रातीति ब्राहो ्रादी श्रादिर्वां जलजन्तुविशेपो वा । व्रदणशीलपोड़ायाः सकाशात्‌ । 
जग्राह । गदी तघती । पवेश । स्नामदिपदयतिंपृशकिभ्यो चनिप्‌ । ०४। ११३। 
दरति पृ पूर्तौ पालने च-्निप्‌ । शरीरब्रन्थिषु । पयो एन्‌ \ श्रोत्‌। पा० १। 


( २३४ ) अयर्वयेदभाण्ये १० ९ [ ४४ ] 
द ~~~ 
सागादुदगाद्यं जीवान्‌। वुतुमप्यगात्‌ 


अन्द पत्राण। पिता नणाच भगवत्तमः ॥२॥ 





| 
अ । श्रगात्‌ 1 उद्‌ 1 श्चागात्‌ । श्यम्‌ । जीवानाम्‌ । व्रात! 
॥ = 
अपि । गात्‌ 1 अभू"त्‌ । ऊ' द्रति ॥ युचाण॑म्‌ । पिता । नुणास्‌ । 


च्च | सगवत्‌-तमः ॥ २१ 

माषार्थ- (श्रयम्‌) यदह [राणी] (श्रा +श्रगात्‌) श्राया है, (उत्‌ श्रगात) 
ऊपर श्राया है, (जीवानाम्‌) जीवितौ [पुसाधिर्यो] के (वतम्‌) समद म (श्रपि) 
मी ( अगात्‌ ) धाप्त इृश्रा है । वह (पुत्राम्‌) पुर का (पिता) पिता (च) 
श्नौर ( चरणाम्‌ ) मद्धप्यौ मै (भगवत्तमः) प्रत्यन्त पेध्वयेवान्‌ (उ) श्रवशए्य (श्रभरत्‌) 
हुश्रादै॥२॥' । 

भ {वाय पुरुपा्थौ म्प्य हौ जौवित दोतते है, इख से मनुष्य संसार में 
जन्म पाकर ब्रह्मचर्यं सेवन से विदा ग्रहण कर, श्रौर पुरुपारथिं्यो के समान पुस- 
पार्था होकर पुत्रादि सव प्रजा का पालन पोप करके मदाप्रतापी श्नौर यश्रस्वी 
दों ।॥ २॥ 





भोगि 


१। १६। इत्यन्ता निपातः प्रणयः । वनस्पते १ ० १। १२।३॥ वन~+ 
पतिः खट्‌ च ! वनस्य संभजनीयस्य शाखस्य पाक -दति श्रीमद दयानन्द 
भाष्ये-यञ्जु०२७ । २९ 1 चनानां पाता चा परलयितः चा चनं वनोतेः-निर० ८। ३ ॥ 
हे सेवनीयगुखस्य रक्तक परमेश्वर । जीवानास 1 जीवतीति जीवः! इरु- 
पधक्ञाभीकिरः कः । पा०३। १ । १३५ । इति जीव धरारे-कर । ध्रारिनाम्‌। 
लोकम्‌ । लोक ददो-घञ्‌ 1 सुवनम्‌ स्थानम्‌ ! उच्चयं ॥ उर्य॑॑ध्रापय । 
दविक्मंके धातुः ॥ 

र२-श्रा+स्रगात्‌ इण्‌ गतो-लुडः । श्रागतवान्‌ । उत्‌+पगात्‌ । उद 
स्थात्‌ । संचारच्तमोऽभूत्‌ । जीवानाम्‌ । जीचित्तानां पुरुपाधिनाम्‌ । 
जातस्‌ । ण्दशियजि० । उ० ३ । ९१० । इति चृञ्‌ वर्णे-श्रतच 
पृपोद्रादिः 1 यद्वा, तरतं कमं-निघ० २। १। तस्येदम्‌ । पा० ४।३।२२०॥ 

इति त-श्रण । नाताः, मचुष्याः-ज्ि्र 

। खप्याः-नित्र° २।३। समुहम्‌ । युंजाणास. । 


[1 


०९ [ ४४ ] द्धितीयं कारस्‌ ( रदे) 


्रघीतीरघ्यंगादुयमधिं. जी वपुरा घ्र॑मन्‌ \ ` 
शतं ह्यस्य भिपज॑ः सहद्डसुत दीरुधः ॥ ३ १, 
खथि-दतीः । अधि ! छगात्‌ ! यम्‌ 1 अधिं 1 कुीवु-युरः) 
खयर्‌ । छतम्‌ 1 हि २ श्वस्य । सिजः 1 सष्तम्‌ + उत । 
शीर्षः ५३५ 

भादायं--( श्रयम्‌ ) दस पुष ने ( अधीतः ) श्रभ्ययन योग्य शालौ फ 
१ श्रधि + श्यात्‌) श्र्यवन क्रिया रहै, रीर (जोवपुणः) प्राणियो छे पुरौ घा. 
नगरस करे ( अधि अगन्‌) जान कियारहै । (हि) क्योकि (ध्रस्य) दख 
¶ पुष्प ] फे (शतम्‌) सौ [बहुन ख] {भिपजः) वैद्य, (उत) रौर 
{ सहस्रम्‌ ) सद्र [ बहुत से { ( वौरुधः ) श्रीपध हं 1३) 

मरवार्य--मदधप्य वेदादि श्वादः के न्ष्ययन, भमचु्यौ निर्यास, 
त्वि्धाना पे सद्ग, शरीर पदार्थो फे गुखो का बोध रसने से संसार में उघ्नरति 
करते ॥३॥ 





० २।६६१।१५। छुतानाम्‌ । सन्तानानाम्‌ । नणखत्म. । नयतीति न्य 1 चयते 
सिच्च । ॐ० २1१०० । दति खि प्रापणे-ऋ ध्रलययः, स च डित्‌ 1दछच) पार 
६।४१।६। इति नामि द्दीष्यभावो चिकूर्पत्वात्‌ 1 नेतृणाम्‌ । पुरुपाणाम्‌ ॥ 
अ गवन्तयः १ शतिशायने तमविष्ठनौ 1 पा ५१ ३।५५॥ दरति सगघत्‌‡ 
तमप्‌ । श्रतिशयेन भगवान्‌ पेर्वर्ययान्‌ ॥ । 

इ--ध्पैत्पैः 1 श्रध +इडः श्रध्ययने, यदा, इक्‌ स्मरये-किन्‌ । श्ये 
व्यान्‌ येदान स्मर्त॑व्यान्‌. पदथन. पधि~+्रगात्‌ 1 इणो गा लुडि । पा० २। 
छ 1 ४ । तद्रैव वाचिकम्‌ । इरत्रदिक इत्ति वक्तव्यम्‌ । एति शः, स्मरशे-लुदिः 
गादः । श्रस्मापीत्‌ । स्छतवान्‌ । जीवयुराः । ऋकपूरन्धूःपथामागक्ते । पाण 
५। ४ 1 ॐ । दति पुर्‌ इत्यस्य श्चकारः समासान्नः । जीवानां पुरः पुराणि नग 
राणि पन्वनानि अधि +आगन्‌ १ गमेलुङि । मोने धातोः पाण २।. 
2 । दति नत्वम्‌ । श्रष्यगमत्‌। शष्ठासतीत्‌1 हिं ¶ यस्मात्‌ कारणाच । तसू, 
सहस्रम्‌ । श्रपरमिवाः । भिषजः + धरिमेतति रोगो यस्मादिति चिषक्‌। भियः 
युम्‌ घरण 1 उ० ! 1 १८ ! इति जिभी भये-खजि श्रुगापमो हखकच । बेदयाः 
वरध: 1 ० २।७1 २1 योदययः 

म्र 


{ २६ ) अयर्वकेदभाष्ये शरू ८ [ ४४ [ 
=-= =-= 
[क (~ | (1 

दे नास्तं चीविम॑विद्‌न्‌_ बुह्माण उत वीरुधः । 
[न्न [क { 
चीतिं ते विश्वं दैवा अविदुन्‌ भूम्ा्मवि ५४१ 
देवाः। ठे । चीततिस्‌ । शछ्चविडत्‌ । छ््माणः । उत । वीरुधः 
चीतिस्‌ 1 ते. । विश्वँ । दै वाः। अविदत्‌। शरस्यांस्‌ । अधि धा 
भाषार्थ- | हे मयुष्य ] ( ते ) तेरे लिये ( देवाः ) प्रकाशमान (जह्याणः) 
ब्रह्मक्ञानियौ ने ( उत ) श्रौर ( वीरधः ) श्चोपर्थो ने ( चीत्तिम्‌=चित्तिम्‌ ) छान 
( श्रदिदन्‌ ) पराप्त फिया है । ( विश्वे ) लव (देवाः) दिव्य पदार्थ [वूर्च, चन्द्र, 
चायु श्रादि ] ने (ते) तेरे ल्लिये ( चीतिम्‌ ) चेतन्यत्ता को ( भूम्याम्‌ श्रथि) 
पृथिवी के ऊपर ( अविदन्‌ ) प्रात किया दे ॥ ४ ॥ 
४ १ १ भ, = 
भावाय-मदप्य विद्धान्‌ वेद वेत्ताश्रौ के उपदेश से, श्रर शन्न श्रादि 
श्नोपधौ, नौर सूर्य, चन्द्र, चायु, जल, श्राराश श्रादि दिव्य पदार्था में ईश्वरीय 
छरल नियमो से शिक्ता श्रौर उपकार प्राप्त कर्के, दश्चर की मदिमा के ध्यानमें 
निमग्न होकर श्रौर परोपकार करके सानन्द पाते द ।४॥ 
यश्चकार स निष्क॑रत्‌ स एव सुभिपक्तमः। 
स एव तुभ्य भेष॒जानि कृणव॑दुं भिपजेः शुचिः ५४॥ 
यः । चकारं । सः । निः। कुरत । खः 1 एव । सुभिषद्द्‌-तमः । 
सः। एव । तुभ्य॑स्‌ । भै षजानि । कुणव॑त्‌ । भिषज।1 शुचिः १५॥ 
भाषाय, यः ) जिख [ परमेश्वर ] ने ( चक्तार) वनायादहै, (सः) 





ध--देवाः । प्रकाशमाना; । दतारः। दिव्यपद्‌ाथीः।सूर्यादयः। ते } भ्यं दे 
मचुप्य | चीतिस्‌ ॥ इगुपधात्‌ कित्‌। उ० ४। १२०। त्ति चिती क्षाने, जाग- 
रणे च-इन्‌ , स च कित्‌, दौर्शछान्दसः 1 पानम्‌ । जागरणम्‌ । अविदन्‌ । 
चिदु लाभे-लुडः, । लन्धवन्तः। ब्रह्माः ! श्र० २। ६। २1 जह्मकानिनः। 
बराह्मणाः। वौ रघः । श्रोपधयः। भुम्यास्‌ । अ०९1 ११।२। भू-मि 1 भूलोके। 
परथिव्याम्‌ ॥ | 
धयः । परमेश्वरः। चकारः । सर्वं खएवरान्‌। निः+करत्‌ । ्ेरो- 


स्‌००८[ ४४ | द्वितीयं कार्डस्‌ ( २३७ ) 


वदी ( निष्करत्‌ ) निस्तार करेगा, (सः) चह (प्व) दी ( खभिषक्तमः) ` 

बेडा भारे वेधदै। (सः) बद (प्व) दी ( शुचिः) पञिज्राठ्मा ( सिपजा) 

वैध रूप से (तुभ्यम्‌) तेरे क्लिये (भेषजानि) ओषध को (छृरचत्‌) करेगा ॥ ५॥ 
भावार्थ- जित परमेश्वर ने इस खषिको रस्चादै, वदी जगद्यीश्वर 


पने च्राक्षाकारी, श्रोर पुरुषार्थ सेवक्तौ का ङश दरण करके श्ानन्द्‌ 
देता है॥५॥ 


टिप्पणणी-( भिपजा शुचिः ) “वैरूप से पवित्रात्मा» के स्थानमे 


( भिषजां चिः ) " वै्यौ मे पदिल्ात्मा» पेखा पाठ श्रधिक टीकर दौलत है। 
लिपि प्रमद से श्रदुस्यार नदीं लगा । नीचे के प्यो्मो फो विचारिये ॥ 


१--ऋम्येद २।३३। ४। मे पेसा पार दै। 
भिपक्त'मं स्वा भिषजं श्रणोमि ॥ 
म तमः को ( भिषजाम्‌ ) वेद्यो मे भदा कै सुनता हं ॥ 
२--श्रथचवेद ६ । २४।२।प्टेला है । 
श्मायस्तत्‌ सवः निष्क॑रन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ 
( भिषजाम्‌ ) वैयौ मै अरति पूजनीय चैय ( श्रापः ) परमेश्वर उस सव 
भ्य को ्टटाचे॥ 
३-- युवद २९। ४० । म पसा पार है। 
सत्रामाण ५ सवित्तारं वर्णं भिषजां पति थ. 
स्वाहा ॥ 
ब्धे रप्तक, परर देश्वयं वा, श्रेष्ठ, ( भिषजाम्‌ ) वेयौ के ( पतिम्‌ ) स्तक 
फो शृन्दर वाणी दै॥ 
नि 
डाची 1 पा० ३।४। &४। दति छ्‌ करणे-लेदि श्रडागमः। कः करत्करति० 1 
पा० ८। ३। ५०। दति निसःपत्वम्‌ । निष्कृतिं निमुंक्ति पापादिभ्यञद्धार 
र्यात्‌ । सुभिषक्तमः । ख+भिपज्‌+ तमप्‌ । म ३1 शरतिषशयेन पूजनीयो 
भिषक्‌, मयनिवारको चैचः । भेषजानि । ्र०२।३।२। भरौपधानि । 
कणवत्‌ । शुचि दिंसाकरणयोः-लेद, । इयात्‌ । भिषजा 1 ०.द्‌। 
भिपग्रेण । प्रतथंमावे तृतीया । यद्या ( भिथजम्‌.) इति पाठे । वैद्यानां मध्ये । 
चावि; । श्र० १।२३। १। शुचिर्‌ शौचे-न्‌ । स च कित्‌। द्धस्वामाचः । 
पविच्रः॥ . - - | 


(रट) अयर्वर्वद्‌भाष्यै ९० ९०१४१ 


सक्तस्‌ ९०४ 
९--८ १ अह्न दैवतः । ९ चिषटुय्‌, २-७ प्रयम-द्वितौय-पचम- 
षष्ठपादास्तिष्टु्‌, तुतीय-चतु्थौ च जगती छन्दः ४ 
डक्तिभाप्त्युपदेश-द्क्ति की प्राति के लिये उपदेश 
षे छियात्‌ रवा नित्या जामिग्यं साड दहो मुल्चामि 
वर"णस्यं पाशात्‌ । उनागसु ब्रह्मणा त्वा कृणोमि 
शिवे तते दुद्व।ष्यिवी उभे स्तब ॥१॥ 
श्यो क्चियात्‌ । त्वा ! निः-कत्याः ! जाभि-शं सात्‌ ! द्रहः! 
सञ्चाशि ! वरुखस्य ! वार्थात्‌ । नागस्‌ । अद्धसा । त्वा। 
कुशोखि । शिवे इति ! ते! द्यावैयृथिकीः इति । उभे 
इति । स्तास्‌ ॥९॥ 


भाषा्थ-- [हे पुरुष ! ] (सखा ) त॒ को ( पषेच्रियात्‌ ) शरीर वा वं 
के रोग से, ( निचछ त्याः ) अलदमी [ महामारी रिदा आदि ] से, ( जामिश्च- 
सीत्‌ ) भक्तणशील सूखं के सताने से, ( हृदः ) दोह [ अनिष्ट चिन्ता ] से श्नौर 
` ( बर्णस्य ) इुष्कमां से योकने चलते न्यायाधीन्त के ( पाशात्‌ ) दंड पाशव। 








९- छलोश्िवात्‌ । ० २।८।६। देहे वंशे वा जाताद्‌ सोगाह्‌ दोपाद्वा } 
निकर त्याः । च०१।३१।२। निकर तिनिरमणादच्छतेः छृच्छापत्तिः-नि 
२। ७ । छच्छपत्त : सकाशात्‌ । जाभिश्ं खात्‌ 1 (जामिः) इति व्याख्यातम्‌ 
० ९।७।२। जम अत्तशे-दञ्‌। जाम्वत्तिरेक नाम बालिशस्य वाखमानजाकती 
यस्य वा-नि० ४1२० | शंख दिलास्तुत्योः-श्रप्रलयः। मत्तणशीलस्य । यालि- 
शस्य सूखलस्य शंसनात्‌ दिंसनात्‌। दुहः । ढद अनिष्टचिन्तने-किप्‌ । अनिष्ट 
चिन्ठनाव्‌ । सुञ्चुहसि । मोचयामि । वरुणस्य । श्र" ९।३।.३। बृढ बरसे 
उनन्‌ । इुष्टन्धमावरकस्य न्यायाधोशस्य । पाशात्‌ । पश्यते बध्यतेऽनेन । 
पश बन्धे वाधे च-घम.। शस्रभेदात्‌ । द्रडबन्धाच्‌ । अनागसम्‌ ॥ शण 


० ९० [ ४५. द्वितीयं कर्डम्‌ ( २६८६ ) 
बन्ध से ( सुञ्चामि ) मै चुडाता द्वै । ( ब्रह्मणा ) बेदक्षान से (त्वा) तुमको 
( अनागसम्‌ } निदाप { ङुणोमि ) कस्ताह्ु, (ते) तेरे लिये (उभे ) दोर्ना 


{ घ्यावापृथिवौ = ०--व्यो ) आकाश श्चर पृथिवी ( शिवि ) मंगल भय 
( स्ताम्‌ ) दवें ॥ १॥ 


भावार्थ मुप्य चरेद्‌ शान भक्ति से पेसा प्रयज करे कि श्रातिमिके, श्वासी- 
रिक, श्रौर दश्री विपत्ति श्नौर मूर्खा" के दुष्ट आचरण से पृथक्‌ रे, श्रीर न 
कभी फोर पाप करे जिस से परमेश्वर चा राजा उसे द्रड न देवे, किन्तु खुशी- 
छता के कारण संसार के सथ पद।थं श्र(नन्द्‌ कारी हौ ॥ 
णं ते अग्निः सहाद्वर॑स्त्‌ शं सोम॑ः सहौषंधीभिः एवाहं 

र] न~ 1 ष ® _ > (~ 
त्वां क्षे क्चिवान्निच्छत्या जामिभशंसड दहो मुद्लामि 
वरूणस्य पाशात्‌ । सनागसुं ब्रह्मणा त्वा क्रुणोमि 
शिवेते दार्वषटयिवी उभे स्ताम्‌ \॥ २१ 
म्‌ \ तै ! शभिः! सह। श्चत्‌-भिः। अस्त । शस्‌! सोस॑ः। सुह । 
खरोयंयीभिः। रद । श्हस्‌। त्वाम्‌ 1 श्लो चियात्‌ । निः-ख'त्याः ! 
जासि-ष्यं खात्‌ । द्रुदः। सञ्चासि । वरणस्य । पाश्मौत्‌ । 
म्ननागसखम्‌। व्रह्मा । त्वा । कुणोसि। शिवे इति। तै 1 व्याव।- 
पथिकी इति 1 इभे इतिं \ स्ताम्‌ ५२॥ 

भावार्थ- (ते) तेरे क्लिये ( श्रः ) श्रन्नि (श्रद्धः संह ) जल् फे सथ 
( शम्‌ ) सुखदायक ( श्रस्तु ) दो, ( सोमः) श्रष्ुन [पेश्वयं] (शओोषयिभिःसद्ट) 
श्रागोऽपसधे च 1 ड० ४। ११२ । ति इण्‌ गत्तौ-श्चषुन्‌ , श्रागादेशः 1 श्रपराध- 
ग्दितम्‌। निर्दोषम्‌ । ब्रह्मणा । श्र०१।८। ४ । वेद्क्षानेन। पिव । अ०२। 
६।३। कल्यारकरारिर्यौ । व्यावापुथिवौ । अ० २। १।४॥ दैदुदेदुदिवचनं 
धगम । पा० १। १ । ११ । ति खन्व्यभावः । श्राकाशप्रथिवीस्थपदाधाः । 
स्ताम्‌ ( भवतस्‌ ॥ | 

२--श्वम्‌ । सुखकरः । ते । तुभ्यम्‌ । अच्चिः । पावकः । द्धिः ॥ जलेन । 
सोमः । श्र० १ । ६।२। पु ग्रसवै्वर्ययोः--मन्‌ 1 पेदवरथम्‌ । रोषधीनिः। 


( २४० ) अयर्ववदभाष्यै भू १० [ ४५ | 
अन माहि जोष्य क साय (एम्‌ ) छलदायक दो । (प्व ) पेते दी (रदम्‌) (शरदम्‌) 
ओँ (त्वाम्‌) वु.को (क्ेत्नियात्‌ ) शरीर वा वंश के येग से “"" [मन्त्र २] ॥२॥ 

भावार्थ मलुष्य को विक्षान पूर्वक देश, काल, अति, जल, वायु, खान, 
पान श्रादि पदार्थो का ठीक उपयेग करके खस्थ श्रौर देयवर्यबान्‌ रहकर श्रानन्द 
भोगना चाद्ये ॥ २] 
शं से. वते अन्तरिक्षे वधे घाच्छं ते' भवन्तु पदि. 
श॒ग्चतंखः । एवाहं ठ्वा क्ष चियानिन्छं'स्या जामि- 
शंसाडु द्रुहौ मुञ्चामि वरूणस्य पाशात्‌ । स्नः. 
शसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवेत्ते दावाषथिवी 

उभे स्तम्‌ ॥३॥ 
श्स्‌। ते । वात॑ः। शन्त रहो । वय॑ः! धात्‌ । शस्‌ ! तै । 
भवन्तु । प॒-दिश्ः। चत॑सखः । एव 1 श्यद्‌ ! त्वास्‌ दौ ि- 
यात्‌ । निः-क'त्याः । जामि-शं सात्‌ । रुदः! सञ्चरसि । 
वरुणस्य । पाशौत्‌ । श्चनागसंस्‌ १ ब्रह्म॑णा । त्वा । कणौसि । 
शिवे इति 1 ते 1 द्यावापृथिवी इतिः । उभे दति । स्ताम्‌ परे॥ 

भाषार्य--( ते ) तेरे लिये ( श्रन्तरिक्ते ) मध्य में दीखने वाले श्राकाश 
मे चनत्तेमान ( शम्‌ ) खुखदप्यक्र ( वातः ) पचन ( वयः ) श्र्न चा यौरन [शास- 
रिक बल] को ( धात्‌ = प्रेयात्‌ ) पुष्टः करे, ( ते ) तेरे लिये ( चतसः ) चाये 
( भदिग्ः ) महादिशायें ( शम्‌ ) खुखदायक्र ( भवन्तु ) दवे ! ( एव ) पेसे हयी 


० १।२२। १। श्रोप +धा-कि.डीप्‌ । रोपो दाहो धीयतेऽघ् । ब्रीहियच।दिभिः। 
रते । प्तम्‌ ! ्न्यहू गतं म० १॥ 

- ` ३--वातः 1 अ० १। ११. ६॥। वा सुखास्षिगतिसेवासु-तन्‌ । पयनः। 
अन्तरिष्टो ॥,अ० १ । ३०।३ 1 स्वमध्ये द्यमने । श्राकाये 1 वयः । सर्च- 
प्रातुभ्योऽन्‌ । ०.४ । ९८६ । दति चयड्‌ गतां, वी गतौ, यदवा श्रज गतौ-श्घुन्‌ 
सजतेरवीमाव्‌ः। श्र्मू-निध० २ 1 ७..। योवनम्‌ । साम्यम्‌ ! धात्‌ } डुधाभर 


मरूण ९० [ ४९] द्वितीयं काण्ड (२७९) 
(शरदम्‌ ) मै (चम्‌ ) तभ को ( क्तेननियात्‌ ) शासेरिक वा वंश्चागत सग 
से “““"[ मन्त २] 


भावार्थ-मद्ुष्य भयज्ञ श्नौर परिश्रम करके अपने शरीरस्थ प्राण॒ चायु 
श्रोर देशश्थ वायु, श्रौर सखव स्थानौ को य॑थोचित शुद्ध श्रौर स्वस्थ रख कर 
श्रानन्द्‌ पराप्त करे ॥ २॥ । 

( बयोधात्‌ = वयः धात्‌ ) इन दो पदौ फे स्थान पर संहिता ्नौर पद्‌ 
पाट के विरुद्ध सयखभाप्य में [ चयोधाः ] एक पद्‌ मानक्रर [ वयसां पक्तिणां 
धाता धारयिता वयसाम्‌ श्रन्नेन पोषयिता वा चातः 1] व्याख्या की है। 


इमा या देवीः य्दिश्ुख्चलंस्तरो वातंपल्लीरमि सू्ौ 
विचर । ए वाहं रवां कषेः ियाज्िच्छ त्या जामिशं साह 
४ [क्न ।. श 4 (1 
दुहो मु जसि वरुणस्य पाश्प॑त्‌ । ज्जनागसूं ब्रह्मणा 
त्वा कृणोमि शिवे ते द्रावाएथिनी उ मे स्तम्‌। ॥४॥ 
दमाः । याः । देनीः। अदिः । चतंखः । वात॑-पत्गीः , 
स्मि । शेः । दि-चष्टे । ख्व 1 अहम्‌ । त्वास्‌ । दौ चियात्‌ । 
निः-कत्याः । जामि-शं सात्‌ । द्रुहः । मञ्चएसि । वरणस्य ! 
पाश्चौत्‌ \ श्चनागसस्‌ । ब्रह्म॑णा । त्वा ! कणोसि । शिवे इति । 
ते 1 द्यावाौपुथिवौ इतिं । इभे इति । स्तास्‌ ॥ ४ ॥ 


भाषाथ ( सूर्यः ) चलने वा चलाने वाला सूं लोक (इमाः) इन (याः) 
जिन (देवीः) दिव्यश्ुणवालली (बातपल्लीः) वायु मणडल से रक्तित (चतस्रः) चायो 





धारणपोपणयोः-लेटि चिधिक्लिङि चा छान्दसं रूपम्‌ 1 धत्तात्‌ । दध्यात्‌ । 
श्वम्‌ । लकायै । ग्रदिश्चः । पररूप्या दिशः प्राच्या्या महादिशाः ॥ 
४--देवीः ॥ अर १ ४७1३ देव-डीप. । द्योतमाना; । दिव्याः) 
वातपन्मीः । विभाषा सपूर्वस्य । पा० ४। १। ३४ । इति वातपूर्वंस्य पति- 
शब्दस्य दकारस्य नक्रारो डपैष्‌ च । वतः पती र्त यास्तं ताः । वा्ुरक्तिताः 





( २४२ ) अयर्थेवेदभाष्ये भू० १० [ ४५ ] 


(अदिशः) महा दिशाश्रो के (श्रनि) सवश्रकार (विचष्टे) देता दै । (ष्प्व) पेसे 
ह्यं (रदम्‌) मैं (त्वाम्‌) क को (चोजियात्) श्वासीरिक वा चंशागत सेग से... 
[मिन्बर २]॥ ४॥ | 
भावार्थ जैसे द्यं श्रपनी किरणो से श्चाकर्पण करे पृथिधी श्रादि 
. लोकौ को धारण कर्ता श्रौर वाथ मरडल पतन ्ोजने स उन फी र्ता फगता 
है, फेसे हौ मयुष्य को श्रपनी प्रजा का पोषण करे श्री र्दना चाद्धिये ॥४॥ 


तासु" त्वान्तज्‌ रस्यादघासि म्र यक्ष्मं एत॒ निच्छत्तिः 
पराकैः ! ए वाहं त्वां क्षेः चियाननिन्ऋ'व्या जाभिशुं साह 
दहो सञ्चुमि वरूणस्य पाशात्‌ । सनागसुं दुह्लणा 
त्वा छृणेमि शिवे ते वयावाणशिवी उमे स्ताम्‌ ॥१॥ 
ताञ" त्वा । सन्तः।जरङि । खा! दघासि। अ । यक्षम॑ः 1 रत । 
निः-क"तिः। पराचैः 1 ए व 1 शम्‌! त्वाम्‌ । दयो चियात्‌। निः- 
ऋ'त्याः। जासि-शु साद । द्र हः । मञ्चएसि्‌ । वस णस्य । पात्‌ । 
छ्चनागसं 1 त्र्॑णा। त्वा 1 कणि । शिवे दति 1 ते । द्यावौ 
पृथिवी इतिं । उभे इतिं । स्तास्‌ ॥५॥ 

भाषाथ--(ताघु) उन [दिश्ाश्ा] म (त्वा) तुम कौ (जगनि) स्तुतिष्ठे 
(श्नन्तः) मध्य मं (श्रा) मत्ते प्रकार से (दधामि) धारख करता ह, (यचमः) यज 
रोग [क्षयो श्रादि] श्रोर (निच्छतिः) श्रलदमी [महामारी दस्ता श्चादि] भी 


(पराचैः) श्रौधे मुंह होकर (प्र +तु) चली जावचे। (प्स्व) पेतेदो (शरदम्‌) 
मै (स्वाम) तुमको क्ेज्िघात्‌) शारीरिक चा वंशात रोग.से...[मप्व द्‌] ॥५॥ 


सवंलोकाः। त्यथः। सूर्यः । श्र १।३।१५। श्रकश्चि स्तां सविताप्रेरकःवा। 
आद्दिखलोकः । विचष्ट \ चक्ति. व्यक्तायां चाचि दर्शने च-लय्‌, शरद्ादिन्वात्‌ 
शपो लुक्‌ । चष्टे, विचष्टे पश्यतिकर्माणौ-निध० २1 ११। विविधं प्यति। 
किरणे; प्रकाशयति, श्राति धास्यति चेत्यर्थः ॥ 

-भ- ताञ ूर्वाकरञ दिक्‌, । त्वा । त्वां मजु्यम्‌ । आस्मानम्‌ । अन्तर्‌ 1 





पीर 
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भावरथं--मनुप्य को परमेश्दर ने सघ प्राशिर्यो मे भेष्ठ बनाया है, 

श्स क्ये पुरूष, पुरुपाथं करके सव विघ्न को दरावे शौर को्तिंमान्‌ होकर 
सदा श्रानन्द्‌ भोगे श्रौर अमर दोवे ॥५॥ 

¶रेप्पण-दमारे विचार में वदां भी ( जरस्‌ ) पद का अर्थं निधरु 
छोर निस्त श्चादि के श्रञ्सार स्तुहि चः कचि है [बुदापे का श्रथ वे मेल है] 

श्रथवचेद्‌ १। ३०। २। श्रौर रिप्पणी देखिये, श्रौर यज्ञ ० ३६१ २७ भ 
विचारय, 
तच्चश्चु दंर्बाहितं पुरस्ताच्छक्रमुच्चरत्‌ । पथ्यम शारदः 
प्तं जीवेम श॒रदः एत गणु याम शरदः शतं ्रवूबाम 
शरदः श॒तमदौनाः स्याम शुस्दः श॒तं भूयश्च शरदः 
शतात्‌ ९५ 


( तत्‌ ) परग्रह्य ( चकुः ) सच कम दष्टा, ( देवदतम्‌ ) विद्धोन्‌ देवताश्रो 
का हितकारी, { श॒क्रम्‌ ) बीयंवान्‌ , ( पुरस्तात्‌) पदिले फाल से वा सन्मुख 
शोकर ( उख्चरत्‌ ) ॐचा चट्‌ रदा है । [णखा ध्यान करते हये ] ( शतम्‌ शरदः) 
स्मौ शरद्‌ छतु चा वधं तकर ( पश्येम ) दम देखते रह, ( शतम्‌ शरदः) सौ 
चर्यं दक ( जीवेम ) दम जीते रदे, ( शंतम्‌ रदः ) स्वै जपं वक (ञ्टखुयाम ) 
हम सनते रद, ( शतम्‌ शरदः ) सौ घर्पं तक { भ्रबवाम ) हम वोलते रद, 
( श्वतम्‌ श्तरद्ः) सौ चप तकत { श्रदीनाः) द्यैनता रदित (स्याम) टम 
रद, (च } श्योर ( शतात्‌ शरदः ) स वप से ( भूयः) श्चधिक । अर्थात्‌ 
दम सर्वथा पुष्टांग रदे शरीर कभी छ्द्हीन शरीर धनदीन न हो ॥ 





भ्ये ! जरसि । १।३०।२। ज स्तुती, यद्धा, गृ शब्दै-श्रखुम्‌ 1 जरिता स्तोतु 
नाम--निघ० २1 १६। स्तुतो ! यशसि । आ । सम्यक्‌। यथाविधि । दधामि 1 
श्रं मद्य; स्वपौरूयेर घास्याम्यात्मानमितय्थः ! यकम: २ अ्तिस्ठङह० । 
उ० १1 १४० 1 इति यत्त पूजायामू-मय्‌ । पृज्यते वेद्यो रोगे ! गाजरोगः । प्ठयः) 
अ~-एतु । अत॒ । प्रगच्छ । निगंच्छत । निकः \ म० १ अरलर्दमीः। 
दर्टितादिविपच्तिः 1 राचः १ नौ दौ्घश्च 1 उ० ५ । ९३1 १ति भाहलकात्‌, 


एरचि चयने-डत्ति ! अकारस्य दी्धश्च । परडमुखी ॥ 
€ 


अयर्वददभाष्ये मण ९० { ५५ ] 


[कक्कर १ १ , म कक 


( २४४ ) 








अभ्‌ क्था यक्ष्म दलय)टु दरदः पाशा ग्राह्या 


घचोद्स्क्याः । ए वाहु त्वाँ कषे चर याच्च ल्या जाभि- 
शंसा दृह भुञ्जासि वरू गयस्य पाशात्‌ । अनागस्‌ 

ब्रह्मणा त्वाछरसोनि शिषिदे दरादष्ष्॑थुत्ा उमे स्तम्‌ ॥६॥ 
खश ख्या मात्‌ । दुः-इ तात्‌ । व्यात्‌ । दु टः । पारात्‌ 1 
गाहयाः 1 च । उत्‌ । सड द्यः} इव । द्ृ्स्‌ 
ष्य चियात्‌ । चिः-त्यं ‡ 1 जामि-प्खात्‌ ! द्रुहः 1 म॒ञ्चासि 
वरु शस्य । पश्चत्‌ 1 स्नागदस्‌ । तरला 1 त्वा । कोम 1 शिवि 
इति \ ते द्ाकौवुयिवी इति 1 उमे दरति । स्वाम्‌ ॥६॥ 


‰ 


भाणाय-( यद्रमात्‌) सज राग [तवी प्रादि] सनं, (दुरिनान्‌.) द्ुगनिन्ते, 
छ्नोर ( अवद्यात्‌ ) श्रकथनीय, निन्दरनीय कम से (प्रुवधाः) न्‌ मुनःदागयाहै, 
श्नीर (दुहः) द्रोद [शनिष्ट चिन्तन] से (च) श्रौर (ग्रासाः) जश्न बानी पीड्र 
के ( पाशात्‌) पछवरा चन्धसें (उन्‌ +धुप्याः) तुदुट चुश्ार्‌ । (णच) प्म 
ही ( अहम्‌) म॑ (त्वाम्‌) तुन्ना ( त्ेन्नियतत्‌) श्रासारिश्ि वा वंश्ागत सेगसे 
,..[ मन्त्र र| ॥2॥ 
भावाघं-जसे उत्तम वै येग फे रोगो के नित्त केः स्वरथ कर दैन है 
यसे दी बदयचारी वेद्‌ धिप्ान पी पान्न निर्मलप्ाक्रर स्यु हाना ॥द॥ 


ध--खदुत्याः; । युच्च मोशु-कमरि लुदिः मध्यमैक्रय चने । भे 
भलि । पा०८। २। द) इति स्षिचो लेपः । सुक्तऽसि । यस्स्यत्‌ 1 म० ५। 
राजं रोगात्‌ । दुरेतात्‌ । दुग्‌+-दण गतौ-भावे क्त दुदुष्टम्‌ दतं गमनं नरः 
कादिदुगतिः- ति डुरितम्‌ । दुर्गतेः । पापात्त्‌। पदव्छात्‌ । ध्चचपर्ययर्या 
गद्यं परितव्यानिरोधेषु । पा०३।१। २०६ एनि श्च +चद्‌ फथन-यत्मत्यान्तो 
निपारयते ष्यपि प्राते । श्रत्रचनीयात्‌ ! घशथनीयान्‌ | गए न्‌ । पापान्‌ । द्र हः । 
ठद-कछरिप्‌, । अनिष्टचिन्तनात्‌ । पात्‌ । वन्ध्रनान्‌ । याह्चाः { थ 
२। & 1१ प्रह-पएन्‌। प्रहणशौलाग्राः पीडायाः सक्षात्‌ । उत्‌ । उट, चव्वे- 
किप , तुक्‌ । पयोद राशरित्वाहू दुर्वं घा । भराद्स्येन । उच्थ्रेख। छन्यहु गतम्‌ भ 
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जहा असतिमविदः स्योनमस्य॑भूमं द्र सुष्कृतस्य लोके । 

एवाहं स्वां क्ष च्चियानिन्ंत्या जामिश्‌साहु द्रहो 
|: [क स्‌' श ¢ 

मु ञ्जा वरू णस्य पात्‌ । श्यनागसं ब्रह्यै्ा स्वा 

रणोनि शिवे ते दरावाषएथिशो से स्ताम्‌ ॥७ ॥ 


[र । † 
अदाः \ श्रर॑तिम्‌ । विदः 1 स्योनस्‌ । अपिं) शचशचः। भद्रं । 
१ के 
ख-कतस्य । सोके! र्व । हम्‌ । त्वाम्‌ । क्षे क्चियात्‌ । 
` ) ॥ 
निः-ऋ त्याः 1 जासि-ंखात्‌। द्रु टः। स च्चासि. । वरु"शस्य 
$ फ ०० + पेम 
पारात्‌ । छ लागखम्‌ । त्र्मफा 1 तछा । कृशोभि । शिवे 
| [। पि ति चके 
इति 1 तै। द्यावाूयिवीः इत्ति ! उभे इत्ति । स्तास्‌ \19॥ 
भपार्य-( रातिम्‌ ) कंजूती चा वैर के (प्रदाः अदासः) तूने.लखाग 
दिया दै, (स्योनम्‌) एषं को (घ्रचिद्‌ः) तूने पाया दै, (श्रि) ध्रौर भी (तस्य) 
एन [पुय कमे] फे ( भद ) श्रानन्दमय (लोके) लोक मै (्रभूः) त्‌. वतमान 
श्रा है । (प्व) पेते दी ( श्रहम्‌ ) मै ( त्वाम्‌.) तुभ का (त्तेन्निषात्‌ ) शारीर 
चा घंशागत्त रोग से-..... [मन्त्र २] 1७॥ 
भादा्थ-- पुष्य वैर द्धोड फर उदार, उपक्रारी, समिध चनक्र प्नतेक 
यल अर्धात्‌ युक्ति फे श्चानन्दर करा पात्ताहै।॥७॥ 
पादसन्त योगदुर्शन, पाद २ सूत्र २२ देन्निये। 








ऽ--श्रटाः। श्रो्ाकःत्यागे-लुङ । मन्ध घस णरा्द दाट्‌० । १० २।४। 
२८० 1 शति चतलुण । दसः । प्रयन्तो । प्राति । चर १।१८। २। रा 
द्ने-चिन्‌.। रदानाम्‌ । शनचुताम्‌ । विदः । धिह लाभे-लुड्‌। लृदित्नाहू . 
भः। लब्धवानाक्ति। स्योनम । सविषे न । उ०३।&। दति धि तन्त॒ल- 
न्ताने-न प्रत्ययः, टिमायस्यं यू द्रत्यादेशरे शणः! स्योनमित्रि सुखनाम स्यतरवस्प- 
नत्येतन्‌ सेचिचव्यं भवतीति वा-नि० ८।६। सुखम्‌। शानन्दम्‌ । पि \ 
न पियति । पि गतौ-ष्ठिप्‌ , न तक्‌ । सुष्वये । श्रवधारशे । पुन्यं 1" श्चुः ॥. 


( ४६ ) सअयर्वयेद्भाष्यै स० ९८ [ ४५ ] 
मैत्र्यादिषु बलानि । 

मित्रता दिक मे [खयम से] श्रनेक यल दोते दं ॥ 

{दटिण्पणणी-- (अभूः) के स्थान पर सायभाप्य मं [भून्‌ ] साना र? 
सूर्थमत' तम॑सो ग्राह्या अधि दै ना मुञ्चन्तो असुजन्निरे 
णंसः। ए वाह्‌ त्वाक्षे ननिख्न्िच्छ त्या जानिश्वसादुद्रही 
मज्जामि वरुणस्य पाशात्‌ । अनागसं व्रह्णात्वा 
करुणोमि शिवे ते. द्यावा एथिनी उभ स्ताम्‌ ५८१ 
स्थम । छ तस । त्म्यः यदर्थाः ! अधिं । दे वाः ! म्युन्तः 
ख सृजन्‌ ! निः! एन चः । रव। दस्‌ त्वाम्‌ । द्रौ चियात्‌ । 
निः-च त्याः । जामि-शंसात। द्रहः ! सच्चाभि। वरु णस्य । 
पाशात्‌ । श न्‌ागखंम्‌ । ब्रह्मणा । त्वा कणोसि ' शिवे इति ॥ 
ते । व्यावौपृथिवी इतिं । उभे दति । स्ताम्‌ ॥ ८१ 

भाषार्थ-(देवाः) [शेषवर के] दिव्य सममर्थ्या' ने (ऋतम) चलने वाले 
(घुयंम.) सूयं के (तमसः) श्रन्धक्रार कीं (ग्राह्याः) पकड़ से श्रौर (पनसः छरधि) 


कष्ट से (सुखन्तः) चुद्धा कर (निः +श्रजन्‌) उत्पन्न किया दै । (प्व) पेसे दी 
( श्रदम्‌ ) मेँ ( त्वाम) त॒म. के (ते त्रियात्‌ ) शारीरिक वा चंशागत रोगस, 
भू सत्तायम्‌-लुङ्‌ 1 त्वं वतंमानोऽम्‌ः। भद्र \ श्र १११८1 १। मदि-रन्‌। 
भन्दनीये । खखप्रदे । लोके । श्र ० २। €।१। स्थाने । श्रन्यदु गतम्‌ ॥ 
ए-- सूयस्‌ ! श्र० १।४।२। गति्तौ्तं भेस्कं बादिदम्‌ | ऋतस्‌ । 
, छ गत्तो-कत्तरि क्त ! पूतः, मध्यस्थानदेवताखु-निद० ९० । ४०। श्रत्तारम्‌ 
्रन्तरिक्ते गन्तारम्‌ । तमसः । तमिर्‌ खेदे-अन । अन्धक्तारस्य । हयाः 
५० १। ग्रहणात्‌ । देवाः ॥ दैेष्वरस्य दिव्यवलानि । सुद्ुन्तः १ मेचयन्तः । 
सुजन । खज विसे । खृटवन्तः । उत्पादितवन्तः! निर्‌ । नृ नयने 
किषू, न दीधः । निश्चये । षदिभवे। एनसः ! दण श्रागत्ि । ०७ १६८ एति 
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(निच लाः) भ्रलक्मी [मदारी, ` दरिद्रता शरदि] से ( जामिरसत्‌ ) भक्तण 
शील भूख के सताने से, (दुहः) द्रोह [श्रनिष्ट चिन्ता] से भौर (वरूणस्य) दुष्कर्म 
से रोकने वाले न्यायाधीश के (पाशात्‌ ) दंड पाशा बन्धस्े (मुञ्चामि) मै चुंडाता 
ह । (ब्रह्मणा) वेद्‌ विश्तान से (स्वा) तुभ का ( अनागसम. ) निर्दोष ( छृणोमि ) 
करता ह, (ते) तेरे ज्लिये ( उभे ) दोनो ( चाचापूथिवी = ०~व्यौ ) ्राकाश रौर 
पएथिवी (शिवे) मंगलमय (स्तम. ) वे ॥८॥ 

भावार्थ- जैसे परमेश्वर की शक्ति से सूय प्रलय वा ग्रहण के श्रन्धकारे 
से चुट कर अकषमरित होकर श ्टर्ण करता है, प्ख टी मज्ुष्य श्रपने सव 
धिघ्ना कानाश्च करके, आत्मिक चल वदा कर संसार मे उपकार करे, भौर 
नन्द्‌ भोगे ॥२८॥ 





शक्तम्‌ १९५ 

९--५ १ युरुयो देवता \ ९ पंचषट्का, २-५ अ यमद्धितीय- 
पादौ द्ववष्टका, वृतीय-चतुर्थी च द्धि षट्का गायत्री । 

पुखयारथेोपदेशः-पुरुषाथं का उपदे्व ॥ 
दरष्या दूषिरसि हेत्या हे तिरसि मेन्या मे निरस । 
साप्नुहि श्र थौसमति समं करम ॥९॥ 
द्याः । दूषिः ! शसि! दैत्याः} हेतिः। शसि । सेन्याः। 
सेनिः। सि ! श्चाप्नृहि । गरेयौसम्‌ । अति \ समम्‌ कस्‌ ॥९॥ 


भावार्य-[ दे पुरुप ! } त ( दूष्याः) दूपितक्रिया का ( दपि; ) खरडन- 
करतः ( श्रसि ) दै, श्रौर (देयाः) वर्छी का ( देतिः) बरही (श्रसि)द, 





ध्ण. गतैर-्मखुन्‌.। छद च । प्न प्तेः-नि ० ११ । २४ डुःखात्‌ । पापात्‌ । 
श्रप्रसध्यात्‌ 1 श्रन्यद व्यास्यात्तम्‌ ॥ । 

९ दूष्याः 1 च्र० १1 २३1 ४। प दुटक्मणि-दन्‌ ! दुटक्रियायाः । 
दूषिः ॥ दूषकः, निवारकः-दइति सायणोऽपि । पसि । भवसि । दित्याः 1 
उतियूतिजतिषातिदे्तिकीतिवंश्च पा० 1 ३।३।&७। इति हन हिंसागत्योः, 
यद्रा, दि गत्निद्योः-क्तिनि दन्तर्नकारस्येत्वम्‌., दिनेोतेशुंएश्च निष्यते । 


( २४८ ) ऋअय्वकवदभःध्ये । स्‌ ९९ [ ४६ | 


~~ --- -- 
( मेन्याः ) वन्न का ( मेनिः ) चज्ज ( श्रसि) है । (श्रेयांसम्‌ ) श्रधिक्त युणी 
[ परमेश्वर वा मदुप्य |] फो ( श्राभरुहि ) त्‌. भाक्त करः ( समम्‌ ) तुल्य वल घाल 
[ मुप्य ] से ( श्रति = ्रतीर्य ) चद कर ( क्राम) पदर श्रगे वा }१॥ 
अवार्य परमेश्वरः ने मदुप्य को वी शक्तिद है । जो पुख्प्र उन 
शक्ति को परमेश्वर के विचार श्रौर श्रथिक्र गुण वालो फे सत्संग से, काग 
से लाते ह वे निवि होकर श्रन्य पुर्पौ से प्रधि उपक्रारी दे फर श्रानन्द्‌ 
मोगते है ॥ १॥ 
~ [क [न ° 1 ~~ _ # 
खकृत्यो'ऽसि प्रतिसरौऽसि प्रत्या चर्णोऽतसि । 
आघ्चहि श्रेय घ मति ममं क्रौस ॥२१ 
त्तयः । छसि । थति-खरः। श्वसि। ति-श्सिचरणः। शसि ! 
छचाप्नहि । प्रेयसस्‌ । अति । स॒सस्‌। क्राम ॥२॥ 
भाषार्थ-त्‌. ( ख्यः) गतिशील ( श्रसि ) दै, ( धतिसरः ) पत्यक्त 
लने वाला ( रसि) है, श्नौर ( भत्यमिचरणः) श्रमिचार [दुष्ट कमे ] क्षा हरनि 
चाला ( श्रसि ) है । (श्रेयांसम्‌) श्चधिक्र गुणी [ परमेश्वर वा मलुप्य ] को 





हेतिर्वद्नानाम-निघ० २ । २० 1 वन्नस्य । श्र्युध । हेतिः । धस्म्‌ । 
मेन्याः । चौञ्थाज्वरिभ्येा निः 1 उ० ४। ४८ । दति भिञ्‌ दि्लायाम्‌-नि । 
मेनिर्वजजनाम-निध० २ । २० । चलस्य । सेनिः । चज्ञः । ्राप्नृहि । 
प्राभुहि श्रेयाखस्‌ ॥ द्विवचनचिभस्येापपदे तरचीयसुनोौ । पा०५] ३1 ५७। 
ति प्रशसखय-श्यस्ुन्‌ । प्रशस्य श्र : । पा०५] ३1 ६० । एति प्रशस्यस्य थ प्यापरेशाः | 
 ्रशस्यतरम्‌ । श्रधिकफगुणचन्तं पुरूपं परमारमानं मचुप्यं वा ! परति 1 भतीत्य। 
उलज्ञङ्घ्य । समन । समानम्‌ । वल्यत्रिनम्‌ । काम । प्रु पाद्विदेपे- 
लोट्‌ । श्रग्रे गच्छ ॥ 

ग स्रदूत्यः । सक, सकि गत्तौ “सरव्तना""-क्तिन्‌ । सक्तिग॑तिः। 
भवे छन्दसि । प० ७1 ७1 ११०! इति यत्‌ । गत्तिमान्‌। उयमी ! प्रतिसरः } 
भरति + स्ट गतौ-घच्‌। चितः। ६। १1 १६३। श्न्तोदात्तः । धरति प्रत्यक 
सरतीति । अन्रगामी । प्रत्यभिचरणः । प्रति +श्रभि +चर गसने, प्रद्ने, 
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(श्राह) वु प्राप्त करर, ( समम्‌) तुल्य वल्ल घाक्ते [ म॑दुप्य ] से ( श्रति= 
श्रनीत्य ) चद क्र ( क्राम ) पद्‌ श्रे चढ़ा ॥२॥ 

भावाष--जो पुरख्पार्थी मलुप्य निष्कपट, खरल सभाव दाकर श्रग्रगामी 
होता दहै चद्‌ संकरौ फो हटा कर शानन्द्‌ धाप्त करता है, सन्त्र १ देखिये ॥ २.॥ 


मरति तमभिचर्‌यो ३ स्मान्‌ द्रष्ट्‌ यं व॒यं द्विष्टः, 
प्माप्नुहि शरेयंःस॒मति स॒मं क्रम ५१३॥ 


प्रतिं \ तस्‌ \ सभि! चुर! यः 1 श्स्माच्‌ 1 दष्टं! यस्‌ ! 
[च यशस | 2 
दयस्‌ 1 हि प्मः। श प्नहि) श्र यासस्‌ 1 अति । मम्‌ । ्‌7स्‌५२॥ 


भवार्य- | ह राजन्‌ ! ] ( तम्‌ घरति ) उस [ दुराचारी पुरुप ] को श्रोर 

{ श्रभियर ) चद्व फर, (यः) जो (श्रस्मान्‌) मसे (दष्ट) वैर कण्ता 

है, श्रौर (यम्‌ ) जिस सं (चयम्‌) दम {दधिप्मः) श्रपरीति करते है 1 ( श्रेयांसम्‌ } 

श्रधिक्र गुलौ [ परमेश्व वा मञष्य ] को ( श्राभरुदि ) त्‌. पात कर, ( समम्‌ ) 

त॒स्य वल्न चाले [ मञुष्य ] से ( श्रतति = ्रतीत्य ) चढ़ कर ( क्राम ) पद्‌ श्रागे 
प्रा ॥३॥ 

सायार्य- जो दुली फपरी धर्मात्मानो से श्रधरोति करं श्रौर जिन दष्क 


सियो सें धर्मास्माल्लीग धरा करतष्टा, राजाउन दुष्टाकोचश में करके दृश्ड 
द्वे ॥ 


म--सश्र मय्य शारीरिक श्रौर मानसिक सयोगो को दाकर सत्य धर्म में 
रन द्या श्र प्रय पचक सदव उन्नति कर ॥३॥ 





श्राचारे च्यु । प्रति प्रतिकलम्‌ श्रभिचस्णम्‌ श्रसिचासे हिंसनं यस्मात्‌ स 
श्रत्यभिचर्शः । ग्रभिचारनिचार्कः । श्नन्यदहुं व्याख्यातम्‌ ॥ 

३-- यत्ति 1 ्मिलद्य 1 खअभि+चर । श्रभिभव । नाशय । यः; । दुरा-` 
चाय पुखपः । अस्मान्‌ । धर्मचारिसः। द्रष्ट । द्विष श्रपरीतौ-श्रदादिष्वात्‌ 
षो लुक्‌ । श्रपौन्या यहूमाति । जिर्घासरति। द्विष्मः । श्रप्रीलया ग्हृणीमः । 
ध्मन्यदरू यनम्‌ ॥ 


{ २५० ) सअयर्ववेदभाष्यै ० ९९ [ ४६ ] 
| | हि" च ३ == र । [ज 
शसि. वर्चोघा असि तनू पानाऽसि । 
नहि श्रयैसुमति समं क्राम ॥४॥ 


© 


% 
सरि; ! सि 1 वचः-धाः। ससि तन्‌-पानः।! शसि, 
च्याप्रहि। श्रंयासस्‌। अति । समस्‌ । म ॥४॥ 


भाषार्थ- हे राजन्‌ ! त्‌ ( सुरिः ) चिद्धाच्‌ ( श्रि ) है, ( वर्चोधा: ) श्चन 
घाते का धारण करने वाल्ला ( श्रसि) है, ( तनृपनः) दमरे शससेका 
रक्तक ( श्रसि ) है । ( श्रयांसम्‌ } श्रधिक्र गुणी [ परमेश्वर चा मुष्य } कः 
{ अश्नुहि ) तू. प्रा्ठ कर, ( समम्‌ ) तुल्य चल चाले [ मछप्य ] से ( श्रति~ 
श्तीत्य ) बदृकर ( क्राम ) पद्‌ छगे चदा ॥४॥ 
भावार्थ विद्धान्‌ प्रतापी राजा अन्न च्चादि से श्रपनी प्रजा फी सवुा रक्ता 
श्लर उन्नति करे ॥ ४॥ 
` शुक्रौऽसि भू 1जोऽसि स्व॑रसि उ्योतिरसि । 
आम्र हि श्या समत्ति स॒मं क्राम ॥५॥ 
शक्रः! शसि । भरुग्जः 1 शसि । स्व॑ः स्सि। ज्योतिः । 
ल ७ ० रति च 
स्यसि! श्ाप्रहि। प्रयासम्‌ \ अति 1 समस्‌ । गस्‌ ४५१ 
भाषार्थ--{ शुक्रः ) तू वीर्यवान्‌ ( चरसि ) है, (शाः) प्रकाशमान (असि) 
है, ( स्वः) तु स्वगं [खखलधाम] (असि) दै, (उ्योचिः) [शर्थादि फे समान] 


. ¢--सरिः । खडः क्रिः उ०४। ६४ । इतिषृटः प्राणिध्रसवे, यद्वा, पृ परस्स 
क्रि । सूते उत्पादयति, वति भेरयति वा सद्धाकयानि । स्तोता-निघ०२। १६। 
अभिज्ञः । परिडतः । वर्चोधाः । वच॑स्‌ +ध।ञ्‌-विच्‌। वर्चः-ख० १।६।४। 
वर्चसः, अन्नस्य तेजसो घा धाता । तन्‌पानः । तनू+पा र्षशे-भावे ल्युर्‌। 
तनूनां पानं रत्तं यस्मात्‌ सः! शरीरस्तकः ॥ 

५--शु्रः। ऋजेन््राच्रवज्न ०। उ० २1 २८1 इति शच दी्ौ-रन्‌ । 
शक्रम्‌ = पुंस्त्वम्‌ । वयम्‌ 1 तेजः। उदकम्‌-निघ० १। १२ । ततः । भशे-श्रदि- 
भ्योऽच्‌ । पा० ५।२। १२अ पति श्रच्‌ । यद्व । शुच -किप्‌। से मत्वर्थीयः । वीयंवान्‌। 





स० ९२ [ ४७ | द्वितीयं कारुडस्‌ ( २४९ ) 


तेजः स्वरूप ( रसि ) है । ( श्रेयांसम्‌ ) अधिक गरणी [ परमेश्वर घा मनुष्य ] 
को (प्रासहि) दू प्राप्तं कर, ( समम्‌ ) तुल्य चल चाले [ सचुप्य ] से ( अत्ति 
अतीस्य ) बद कर ( कम) पर्‌ भागे बहा ॥५॥ 


भावार्थं -रज्ा महाशक्तिमान्‌, पतापी, भौर पेश्वर्यवान. शद्वर पर 
धद्यलु दोकर अपनी श्रो परजा की सदा चृद्धि करे ॥ ५॥ 


स्म्‌ ९२१ 
९-८॥ विश्वे देवा देवताः! १--६चिष्ठुम्‌, 9 ८ अनुष्टुप्‌ खन्द: ॥ 
सर्वरत्तोपदेशः-सवकी र्ता कते ज्तिये उपद्रेश \ 
[भं +| ए [.। = . 
द्ाव।एथिती उञर्‌न्तरिक्षु क्षेत्रस्य पन्त्यु रुगाथोऽ- 
[न «+ क [न्यो 
दुतं: । उतान्तरिलरमर बतेगोपूं ल इहं तंप्न्तां मथि 
तप्यमनि ॥९॥ 
द्यवापृथिकपी इ त्ति । उर । सन्तर क्तम्‌ । सषेचर॑स्य । पनी । उस- 
प्यः । खह्ुतः। इत 1 शन्तरिक्तम्‌ ॥ उरु । वात॑-गोपम ॥ ते 1 दुह । 
तष्ठन्तास । मचिं । तप्यसानि ॥९॥ । 
भावार्थ, यावापृथिवी = ०-भ्यौ ) सयं श्नौरः पृथिवी (उरु) विस्तीर्ण 
( ्रन्तरित्तम्‌ ) मध्य मे दीखन चालला श्राकाण, ( क्ते्रस्य ) निचास स्थान, 
खंसार की ( पल्ली ) रक्ता करने वली [ दिशा वा चषि], ( श्रद्धतः) शआ्ाशचयं 


स्वरूप (उख्गायः) चिस्नुन स्तुत्ति चाला परमेश्वर, (उत) श्रौर (उर) चिस्तीरं 
( वातगोप्रम.) श्रर वायुस सत्ता क्रिया श्ना ( अन्तरित्तम.) मध्व वत्ती) 











कान्तिवान्‌ । भ्राजः । इ श्रु दोक्तौ-घच्‌। दीप्यमानः। तेजसी । स्वर्‌ । 
च्र०२ 1५ 1२1 + गत्ता, यद्धा, स्द शष्दापतापयोः-चिच । खुपमनः। 
शाचूपतापकः । स्वर्गः । छखप्रदः । उयो तिः । ० १।8। १। चुत दो्ौ- 
द्रसिन्‌ । दस्य जः । तेजः । प्रकाशः ॥ 

¶-द्यावापुथिवौं । श्न ० २।१। ४ 1 दैदृेदुदधिवचनं श्रयम्‌ । पा 
१। २१) ११1 इति खसन्धिधिपये प्ररृत्तिभावः । सूर्यभूमी 1 उरू । भदंति हश्च । 
उ० ११३९१ इति रणं श्राच्छादने-ङ, यलोपो इखप्‌ र । महत्त । चड़म्‌. । 
अन्तरिक्षम्‌ । भ्र १।२०। ३। ्रन्तर्‌+-दृत दशेने-घञ्‌ । आराकाशम्‌। अन्त 
करणम्‌ । क्षं चस्य । गुरूचीपचिवचि० । ॐ० ४ । १६७ इति सि निचासगत्यैः 
गवर्येपु-त । निच्ासस्थानस्य संसारस्य भूमेवां । च्ियन्ति निवसन्ति अस्मिन्निति 

१० 


( र ) प्थर्व॑देदभाण्ये मू० ९२ [ ४७ ` 


न व त 
न्तः करसं [ये सवजोदेव ह] (ते) वे सव ( इद) यदा पर. धल जन्म 
म ] (मयि ) सुभः ( तन्यमाने ) तपयचर करते हुये पर ( तप्यन्ताम्‌ } णेध्वयं 


धाक्ते दोव ॥ १ ॥ | 
भावार्थ--जव मयुप्य चल्लचयं श्रादि नियमा के पालनसेत्रिद्या श्रहणं 


करके देख भाल करता दै, परमेश्वर श्रौर सम्पूणं खष्टि के पदाथ उस्त पुचयार्था 
पुरुप को एेश्वयं श्रा कराते द ॥ १॥ 


इदं दैवाः शृणत ये य॒क्लिया स्थ -धरद्रू।जो मह्यसुक्छ्यानि 
शंसति । पाश्च सवो दु{रतेनिय्‌ ञ्रता यो सस्मार 
खन इदु (हनस्त ५२५ 

इदम । दे वपः ! शशत्‌ ! ये ! य॒न्नियः 1 स्प 1 भरत्‌-वेजः 
सहथ'स । उग्यानिं । श्वं सति । पाश्च । सः । द्ः-इते । 
नि । युच्य॒तस्‌ 1 यः। श्चस्मःक॑म्‌ 1 मनः । दुद्‌ । डिनसिति भर॥ 


भाषां (देवाः) हे दिव्य गुण वाले महात्मानो ! ये) जो तुम (यक्तियःः) 
सत्कार योग्य ( स्थ ) दो, ( इदम्‌ ) यह ( श्त ) खनो, ( भरद्वाजः )} पुषि- 





प्ते सुतं लोकजयम्‌-इति सए्यणोऽपि ! पत्र 1 पद्युनां यश्रसंयेगे ! पा० ४। 
२। ३२] इति पतिशब्दस्य नकारादेशः, ङीप्‌ च । पालयित्री दिन्ना चष्टिवां। 
उरुगायः । उस +गे गाने-घञ्‌ 1 उरूभिर्मदद्धिः, यद्धा, उर चिस्तीणं गीग्रते 
खः | वद्गीयमानः । खह्मुतः । छदि भुवो ङतच 1 उ०५। १1 श्रततीतिं 
श्त साततलयगमने-क्तिप्‌ । श्रत्‌ , श्रट्‌ चा श्रकस्मादथं । श्रत्‌ +भू सत्तायांमा 
दक्षौ वा इतच्‌ । श्राश्चर्थस्रूपः 1 श्रपूरवः । उत । श्रपि च । वातयोपस् \ 
वातः प्रारवायुः, गोषाः गोपयिता यस्य, यद्धा भ्राणएवाय्युना गोप्यमानं 
धायमारं यत्तद्‌ अन्तरित्तं हदयम्‌ । ते 1 सवे पदार्थाः दहु । श्रस्मिन्‌ 
जन्मनि । तप्यन्तास्‌ ॥ तयप उपतापे एेश्वयं च 1 दिवादिः । श्रात्मनेपदी- 
लोट्‌ । पेश्वयंवन्तो भवन्तु 1 प्यत~“प्तप्यते धनी, ईश्वरः स्यादित्यर्घः } 
समयि 1 उपस्के। तप्यमाने । तप उपतपे-कर्मलि शानच्‌ ! ब्रह्मचयादि- 
तपथ्धर्या नंति क्िश्यमाने चा ॥ 

२--द्दस्‌ । इन्दः कमिन्नलोपशच 1० ४1 ९५७ । इत्ति ददि परमैश्वये- 


कमिन्‌। पुरोचत्तिं वच्यमारं वा वाक्यम्‌ देवाः । दीप्यमानाः! दातारः । विज्ञा सः। 


९० ९२ ( ४७ ] द्वितीयं कार्डस्‌ 


1 श्रन्नवा चल वा विज्ञान का धारण करने वाला, परमेश्वर ( (९ 


को ( उक्थानि ) वेद्‌ वचनौकां ( शं्तति) उपदेश करताहैः। (खः पैन 
मबुप्य ( दुरिते ) बड़े किन ( पश्च ) फांसमे (वद्धः ) वेधा इु्रा(नि-+ 
युज्यताम्‌) श्राक्ञा मे रहे, ( यः ) जो -मयुप्य ( श्रर्पाक्रम्‌ ) दमारे ( इदम्‌ ) इल 
[ सन्मागं मं लगे हुये ] ( मनः ) मन के ( हिनस्ति) सतवे ॥ २॥ 
भावाप-विद्धानौ को परस्पर मिल कर ब्रह्मविचार करना चाहिये । वह 
सर्वशक्तिमान्‌ दुप्कभियो के केण न्नर सखकमियौ को श्रानन्द्‌ देता है! उख 
स्च पोपक्न ने यह श्राक्रा वेद्‌ दवाय मदुष्य माच के लिये धरकारितकीदहै॥२॥ 


डद्मिन्द्र श णहि समप यच्छ हदा शौच॑ता जोहंवीमि। 
वृश्चामि तं क्लि ेनेव व्च चा अस्माकं मन॑ इदं 


[ ऋ 


हुनास्त ५२१५ 


भेव 


इदस्‌ । इन्र 1 णणदहि\ सोस्‌-प। यत्‌। त्वा! हृदा । शोचता। 


"भेदके, 


गवयैसि । वण्चि । तस्‌ ! कुलिणेन-दव ! वृषम्‌ ! यः! 


स्यस्माकम्‌ 1 सन; ! इद्म्‌ । दि नस्ति ॥३॥ 
भ्पाय~-(सोमप) हे पेश्यय के रक्तक [वा श्रस्रत पीने वाल्ते वां श्रम्रुत 

श्रात । श्रु धवे । श्राकणं यत । यद्धियाः । यक्शत्विग्भ्यां घखजौ । पा० ५। 
९1१७ । इति यपर-घप्रलययः। यादाः पुजनीयाः । स्थ । भवथ । भसर्द्राजः 

भरन्‌ + वाजः 1 श्डञ्‌ श्ररस्एोपणये।ः-श्तु । श्रकत्तरि च कारके सज्‌क्ञायाम्‌ । 
पा०३।३। १६ । इति चज गता-घन्‌। वाजः, शन्नस्‌-निघ० २।७। वलम्‌. 
निघ्० २1६1 भसत्‌ देवानां पोषकं वाजो रधिर्लक्तणम्‌ शरन्नं यस्य सोयं भरद्वाजः 
दति सायणः । विमतीत्ति भरन. वाजमच्रं यः स भरद्वाजोऽन्नघत्ता-इति मही 
धरे यज्र्वद भाप्ये २६३। ५५ । चाजोञनं चिन या विभक्ति येन-दइति दयानन्द 
सखरस्यती-तच्र यन्नर्वदभाप्वे । शक्तस्य बलस्य विक्षानस्य घा मत्तां धारकः 
पोषक्तो वा पस्मेश्वरः! सह्यस । मदर्थम्‌ । उक्थानि ! पातृठदिवचिरिचि 
सिचिभ्यस्थक्‌ { 2० २। ७। दति चच कथने-थक्‌ । शाखारि । श्यं सति । शंख 
दितास्तस्योः थने च । कथयति, उपदिशति। पाशे । अ०२। ८। १। वन्धने । 
वद्धः । बन्ध वन्धे-क्त। निख्दुधः। निगडः । दुरित । दणु-क्त ! डुगंते । अति 
फटने  नि~+युच्यतास्‌ । युज संयमे बन्धने-क्र्मरि ल्मेय्‌। नियतो द्धो भचतु । 
मनः; ! मन चोधे-श्रसन्‌। मननात्मकरं चित्तम्‌। हदयम्‌ । इदस ।सन्मागं- 
प्रवत्तम्‌ । हद्िनिस्ति । दिसि दिंलायाम्‌ । वाधते । क्खिप्रनाति ॥ 

३-द्रदम्‌ म०२। चदयमारं घावयम्‌ । इन्द्र । हे परमेग्ययवन्‌ परमात्मन्‌ 


( २५४ ) सपथवं कैदभाण्ये मू० ९२ [ ४७ ] 


की श्त्ता करने चालते] (इन्द्र) राजन्‌ । पमेश्चर { (ददम) इस [वचन] का (णुद) 
तू खुन (यत्‌ ) क्योकि ( शोचता ) शोक करते हप ( हदा) ददथ से ( त्वा ) 
वमे (जीदवौमि) श्राचाहन करता रदत ह्र । (दव) जसे ( ङलिशन) कुटारी सै 
( छर्तम्‌ ) चत केः [ काटते दै वैसे दी] मँ (तम्‌) उस [मय्य] को (दत्ामि) 


काट डाल (यः) जो ( श्रस्माकम्‌ ) हमारे ( इदम्‌ ) दस [सन्मां म लगे धुप] 
(मनः) मन के (हिनस्ति) सतावे ॥३॥ 





भावार्थ जैसे प्रजा गण दु से पीडित दोर सजा के सदाय से 
उद्धार पाते है, वैसे दी वलवान्‌ राजा उस परम्‌ पित्ता जगदीश्वर के श्रावा- 
हन से पुरूपार्थं करके श्पने कष्टौ से छुटकारा प्रचे॥३॥ 





णशुहि ॥ उतश्च परत्ययादित्य्न चुन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ । चा० पा० ६। ४। 
१०६ । इति देस्लुक्‌। शर । सो सप्‌ । अर्तिस्तुखद्खधुक्षि०। उ० १। ९२० । इत्तिपु 
गतौ । पेष्वर्यप्रसचयोश्च-मन्‌ । सचति पेश्ययंहेतर्भव्तीति सोमः । प्रातो- 
पयुपसगे' कः । पा० ३।२।३ । इति सम +पा रप्तणे पाने चा-क । द समस्य 
पेश्चर्थंस्य रक्तक ! यदा । अश्टतस्य मोत्त्खस्य पानशीललल रत्तक चा ¦ 
यत्‌ } यतः। यस्मात्‌ कारणात्‌ । त्वा । त्वामिन्दम्‌ । हृदा । दज. दरणे- 
किप्‌ । वुक्‌ च । दयेन । मनसा । छौ चता । थच श्ोके-ष्ठत्‌ । स्तोक्तार्तेन । 
दुःखितेन । जौहयौ सि । दञ्‌ आहाने-यङूलुगन्तात्‌ लडनत्तमेकचचने । हुः - 
सम्प्रसारणम्‌ पा० ६। १। ३२। अभ्यस्तस्य च ।पा०६। १३३1 धत्ति सम्भ 
सारणम्‌ । पुनः पुनरादहयामि । वृष्चासि । श्रोनश्चू छेदने । ठंदादित्वाच्‌ श्च 
दिनश्ि । कुलिशेन । इल चन्ये संदतौ च-इन्‌ , किच्च । कुलिः = दस्तः। 
यदा । कुल श्चस्त्यथं इनि । कुली पवतः । कलौ दस्ते शेते घर्द॑ते, शीडः शायने- 
ड। यद्धा । कल्तिनं संहतिवन्तं पवेतं प्व॑वन्तम._ श्रतं श्यति, शे तनूः 
करणे-ड । वज्रेण । बुष । स्डवरिचरुद्युपिभ्यः कित्‌ । उ०३। ददे] हति 
श्रोन्नवू चेवने-ख प्रल्ययः। स च कित्‌ । यदा । इयुपधप्रापरीकिरः कः पा० ३। ६ 
१२५ । ईति चत्त स्वीकरणे-कः । दृण्ति परिश्रमम्‌ । । यद्धा । चते खीकरोत्त 
धरान्तं जनं स दन्तः ! विटपम्‌ । पादपम्‌ । न्यटू व्याख्यात्तम्‌ ॥ 


मू० ९२ [ ४७ 1 द्वितीय कार्ड (२५५) 





जशीत्तिभिरिवसुभिः सासभेभिरादित्येमिवैसुधिरद्िरोभिः। 
¶ १, र [कं [] | # दैः र 
इष्टपूतसनतु नः पितु णामामु ददै हरसा दैव्येन ॥४॥ 


भेक 


ति-भिः । तिस-भिः । सास-मेभिः । श्चादिःत्थेभिः 
चसु'-सिः। शद्धिरः-भिः ! इष्ट्पर्तस्‌। स्वत्‌ । नः1 पित्‌ शास्‌ । 
स्रा! सूयम्‌ । ददे ! हरसा. देव्यन॥४॥ 


भपाय---; तिख्टभिः ) तीन ( श्रप्तीतिथिः ) व्याक्ियो [ शर्धत ईथ्वर 
जीद श्वर प्रन ] खं (सामगेनिः=०-गेः )} मोच्त विधा [च्य चि्या] कफे 
यान दाक, ( ध्रादिन्येनिः= ज्यः) सवथा दौीप्पमान, { वसुभिः) प्रशस्न 
शुभा घरति (श्रङ्गिमेभिः) प्रानी पुस्पं के साध ( पितृणाम्‌ ) रक्तक पिताश्रा 


- 4 





४--- सपति 1 वकसतेस्तिः । उ० ४। १८०! दति शरश्च व्याप्तौ-ति 
खच्दरसि इडागमो दौत्यं 1 श्रथन, तुखन्तुशग्यमः साच॑धातुके । पा०७। 
३1 ६५ । द्रति चारुलक्राह्‌ ईडागमः 1 च्पात्तिभिः, दण्वरजीवथरृतिरूपाभिः । 
तिसूुभिः १ चिचनुसाः सिया तिख्‌ चदख । पा ७1२1९६६ । इत्ति ति शब्दस्य 
तिद्ध श््यप्रेशः । त्रिसंल्याक्ाभिः । स¶्मगेनभिः । सात्तिभ्यां मनिन्मनिखौ 1 
ॐ ४} ६५२। दति नगरो-मनिन.। स्यति नष्टीक्ररोति पापं दुःखमिति 
साम, रारर्मीगीयमाने वेदः । साम +गे- उ! दद्ुलं चन्दसि । पा९७।१।१९०। 
दति भिन्त णत भधान । सामयेः। चदपाटिभिः। व्यः । श्रादित्थेभिः 

२६1 १1 श्रा -द्राच. दान दीपी दत्ता वायक , निपाते | ्रदावृभि- 
ग्रहौदृभि्मणानाम्‌ । धरकाण्रामनंः 1 मूयवत्तजरिवनिः। वसुभि । श्रा १। 
& 1 २। दस शच्छुदने, निवासन, दोक च~उप्रयन्रः। प्रस वस्तीयद्श्रेयसः। 
पः०५।४५।८०। चनु शच्ः्र्तस्नव्ायौ-एति भष्धोजिनदरोक्तितः सिद्धान्तकोमु- 
श्रम । भगास्मैः। शरटः । सह्ितोनिः । श्रद्गनेरन्तिरिरुडागमदच । उ० ४। 

६1 दति श्रनि सती-धरस्ति, दर्दागमः । प्रद्गनशीक्ैः । व्यापनशीेः पानिभिः 
मष्ार्धिभिः ! द्रष्टापुतेम्‌ । श्ट च पत्तं च दयोः सागादारः, पूपददीधः । 
यम दैवपुसमद्ालसद्भतिकरगोपरु, श्पु चाद धा~भाच क्त । इज्यते दप्यतं चा 
यष्ठट्‌ इष्टम । ध पालने-क्तः) न ध्याय्यापपरच्द्धिमदाम्‌ । पाठ । २1 ५,७। 
षति तस्य न गत्रम । यद्येद्राष्ययनान्तप्रदानादि पुरयदम्मं । यथा छब्द 
पन्पद्रुमक्मय | 
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[ पिता के समान उपकारियो ] के ( इष्टापूर्तम्‌ ) य्न, वेदाध्ययन, श्रशनदानादि 
पुरय कमं ( नः ) हमे ( श्रवत ) तित करे, ( दैव्येन ) विद्धाना के सम्बन्धी ( दर- 
सा) तेज से ( श्रघुम्‌ ) उल [ दुष्ट ] को (अरा + ददे) मैं पकड़ता दं ॥ ॥ 
भावार्थ--सजा बहुत से सत्यवादी, सत्यपराक्रमी, सर्वदितैधी, निप्कः- 
परी, विद्धानौ की सम्मति श्नौर सहायः श्रौर बडेर पर्प के पुर्य कमौंके 
प्रनुकर्ण, श्रौर दुष्टौ को दरुड दान से भ्रजा में शान्ति स्थापित करये सदा 
खखी र्दे ॥ ४॥ । 
दावाषथि्ठो श्नु सा दौवीथुं विश्न देवासौ अन 


वि") 


४ 


मा रमध्वम्‌ । अङ्गि रसः पितरः समस्यस: पापम. 
त्वपकामस्यं कती ५५॥ 

द्यावापृथिवी इति 1 अनु" । मा 1 श्रा । दुीघीयुतस्‌ ! विष्ये । 
देवाखः। अनु । मा 1 आ । रभुष्वस्‌ । अद्धिरखः । पितरः 
सेस्यांसः । पापम्‌ । स्रा ! छ च्छत्‌ 1 शप -कूामस्यं । दर्ता १५४ 


भाषार्थ--( याव पृथिवी =०-ज्यौ ) हे सथं श्नौर एथिवी ! (मा) 
खभ पर ( श्र =अजुलदय ) श्रुग्रद कर के ( श्रा ) भले थक्रार ( दीधीशवाम्‌ ) 





अधिहौच्रं तपः सत्यं वेदानां चानुपालनस्‌ । 

सातिय्यं वेश्वदैवं च इष्टसित्य{िधीयते ५९॥ 

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 

नसामा ॥ १ 
खन्नम्रदानमसारामाः पत्तमित्यमिघधीयते ५२॥ 
अवतु । रत॒ । तरपयतु । नः । श्रस्मान्‌ । पितुणास्‌ । ० ६।२। 

९। पालयितुम्‌ । रन्तकानाम्‌ । पाददे ॥ श्रहामि । स्वीकरोमि । आसुस्‌ 1 
तं श्नं पूवंमन्नोक्तम्‌ । हरसा । ञ्‌. दर्णो-अञुन्‌ । दरो दरते ज्यातिर्हुर 
उच्यते-निर० ४। १६1! दरः क्रोधः-निघ०२ | १३ । ज्योतिषा! प्तेनसा। 
दध्येन । ्०२।२।२) देव-यञ्‌ । दैवसम्बस्थिना ॥ 

५-व्यावापूयिवौ । मा ९। दे सुर्घभूमी । स्यं पदार्थाः । स्नु । 
अलल त्तरे । पा० १।४। ८४। एति श्चनोः कर्मप्रचचनीयता । फमेप्रचनीयक्तेय 
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दोनो भकाशित हो, ( विश्वे ) हे सब ( देवास्ः=०--वाः ) उत्तम गुर वाल 
महात्माच्रो { (मा) इभा पर (श्र) अद्र क्के (श्रा) भल्ते पकार 
( स्भष्वम्‌ ) उत्सा वन्ये ! ( श्रङ्िरसः ) दे ञानी पुरूषो } ( पितरः } हे रक्तक 
पिचाश्रो } (सेम्थासः=०~-म्याः ) हे सौम्य, मनोहर गुण वाके विद्धानो] 
{ अपकामस्य ) श्रनि का ( कत्ता) कन्तां ( पापम्‌ ) दुःख ( आ + ऋच्छतु ) 


प्राप्त करे ॥ ५॥ 
भावार्थ---मदुपष्य कौ प्रयल्लं करना च।दिये कि सूर्यं र परथिवी अर्थात्‌ 

संसार के सव पदाथ श्रजुक्रल रहै, रौर बड़ २ उपकारी चिद्धानौ के सत्संगसे 
डाक उचक्षे रादि को यथोचित द्रुड देकर श्रौर चश मे करके शान्ति रक्खे ५॥ 
अतीव यो संस्तौ सन्यते नो ब्रह्म चा यो निन्दिषत्‌ 
क्रियमःणम्‌ 1 तपूचि तस्मै ठुजिननि सन्तु ब्रह्य्िषुं 
दौर. संतं पाति ५६॥ 
अति-दव । यः । ससत 1 सन्य॑ते । नः । बह्म । वा! यः। 
निन्दिषत्‌ । च्छि यमाणम्‌ ! तप्रःषि । तस्मै" । वृजिनानि । 
सन्त । वद्य-द्विष॑र्‌ । व्यौः। खधि-संतपाति॥६॥ 

` मापार्थ--- मरुतः } दे शचरुश्चा को मारने वाले श्रो । (यः) जे [दुष्ट 


द्वितीया ! पा०२।३।८। हति मा त्यस्य द्वितीया । अडलद्य । - मा । 
माम्‌ 1 दीघीयरस्‌ । दौधीडः. दीपिदेैवनयोः-लोय्‌, भदादित्वात्‌ शपो लुक्‌ । 
दीप्यताम्‌ । विश्वे । स्वं । देवाश; । जसि शअघुगागमः 1 हे देवाः । 
महात्मानः । सखा +रभध्वस्‌ । रम राभस्ये =उत्छुकीभावे-लोट्‌ । उत्छुका 
भवत । उदूयुक्त भवत-इति सायणाचायः। अङ्गिरसः । म० ४। देक्ञानिनः। 
महषयः 1 पितरः । म० ४ 1 हे पालक्राः। पितुचत्‌ सर्करणीयाः । सेास्यासः। 
तस्मै हितम्‌ । पा०५। ९ ५।इति यत्‌ । ्राज्जुसेर्क्‌ । पा० ७।१५। इति श्रक्‌। 
हे सेम्याः। समाय पेण्वर्याय हिताः । मनोदसः ।प्रियदश्नाः। पापस्‌ । पानीषि- 
चिभ्यःपः।उ०३।२९३। इति पारच्तणे-प प्रत्ययः पातिर पतति श्रस्मादात्मानमिति । 
श्रधर्मम्‌। पातक्तम्‌। दुभ्वम्‌। खा + ऋच्खतु । श्राच्चंतु 1 कच्छ गतौ । 
उपसर्गाहति धातौ । पा० ६ । १। &€३ । इत्ति शुणापयदे बृद्धिः । भाघोत । 
पकामस्य । श्प नजथं + कमं इच्ायाम्‌-घञ । अनिष्टस्य । अपकारस्या | 
श्रस्याचारस्य ' कर्ता. । छञ्‌-ठच्‌ 1 कारकः । प्रयोजकः ॥ न 


६--अतमैव | प्रतिरतिक्रमये च । पा०१।४। &५ 1 श्व रचधारणे, 
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नः) हम पर ( अतीवन=अतीत्य पव ) हाथ चदा फर ( मन्यते = 

. ॥ मान करे, (वा) श्रथचा (यः) जो ( क्रियमाणम्‌ ) उपयुक्त किये 
इये ( ब्रह्य) [ हमारे] वेद विक्लान वा धन कती ( निन्दिपेच्‌ ) निन्दा करे। 
( इजिनानि ) [ उसके ] पाप कमं ( तस्मै ) श्न के किये ( तपि ) तापकरागै 
[ तुपक रूप ] ( सन्तु ) हौ । ( चः ) दीप्यमान परमेश्वर (व्रह्द्धिषम्‌ ) चेद 
विसेधी जन को ( श्रभिस्ंत्तपाति ) सव प्रकार से सन्तापदे।६॥ 

सावार्थ- जो मदुष्य वेदौ की सर्वोपकासी श्चा्नाश्रौ का उलंघन करे, 
उसे शूरवीर पुरुष योग्य दर्ड दे, यह इुसाचासी परमेषएवर की न्यायय्यस्था से 
मी कष्ट भोगता है ॥ ६॥ 

यह मन्न कुच मेद से छऋश्वेद ६।५२। २ दै ॥ 
सुधर माणानष्टौ स॒न्यस्तांस्तं दश्चासि ब्रह्म॑णा । 
अथा य॒मस्य॒ साद॑न रिनदरूतो स्मरंतः ॥ ७ ॥ 
स्च \ रणान्‌ । शचौ । सुन्यः। तान्‌ ! ते. ।वुश्वासि \ बह्म॑सा \ 
अया; 1 य॒मस्य॑ 1 सदनम्‌ । ्ग्नि-दु' तः । अरस्‌-कुतः ॥ ७ प 

भाषार्य-[ हे उट जीव ] (ते) तेरे ( चान्‌ ) उन [अरकिद्ध] (खष्ठ) सान 


प्रादिसमासः ! अच्येव । अतिशयेन श्रतिक्रम्य तिरस्छृदय । यः । विरोधी जनः। 
सरुतः 1 प्र १। २०1 १। दन्‌ प्राणत्यागे अन्तरभावित्तरयर्थः-उति । हे शचु- 
नाशका । शणः । सन्यते । मन गर्वे चुरादिः, छन्दल्ति दिवादिः । मानयते । 
गव्यते । नः 1 श्रस्मान्‌ । ब्रह्य । चर०१९।८।४। वेद्धिक्नानम्‌ 1 धनम्‌ । 
निन्दिषत्‌ ॥ शिदि इल्लायाम्‌ , इदिखा्ुम्‌ । लेडेऽडारो । पा०्ये। ४ 
€ । ईत्यडागमः। सिव्‌ वहुलं लेटि । २३1१1३४! इति सिप्‌। निन्देत्‌ । 
दूषयेत्‌ । च्ियसाणस्‌ ञ्‌ कर्णे-कमंणि शानच्‌, सुक्‌ । घचुष्टीयमानम्‌। 
विधीयमानम्‌ । तपूंषि ॥ श्चक्तिपूवपियजितनिधनित्तपिभ्ये। नित्‌ । ० २। 
९११६। हति तप ददे-उल्लि, निखाहू श्युदात्तः । तापक्रानि तेजांसि श्रयु- 
धानि वा-इति श्रौ सायः | बु जिनानि । चृजेः क्रिचच । उ०.२। ४७ । इति 
चजी वर्जने-इनच्‌ । ध्मंव्जकानि पापकर्माणि । व्रह्मदह्धि षम्‌ । बरह्म +छिष 
शभीतौ-किप्‌ । वेदचिरोधिनम्‌ । द्रौ; । गमेडोः | उ० २। ६७ 1 इति चुन 
दीपौ । गोतो णित्‌। पा० ७। १। ६० । इति द्धिः । चोतमानः परमेश्वरः । 
सभि-समू-तपाति १ तप दषे-लेद्‌ । ्आाडागमः । सर्वतः संदहेत्‌ ॥ 
"श. । सप्यश्स्या चर्‌ च । ड० १।२। ९५७ इति पपसनवाये-कनिन्‌, 


( २४८ ) 
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१ 
( प्राणान्‌ ) धाखौको ध्रौर (ष्टौ) तरार ( मन्यः=मन्याः) नाड्यौ को 
{ ब्रह्मणा ) वेद नौति से { च्रश्चामि ) मै तोड़ताह। त्‌ ( ्रग्नद्रूकः) अग्नि 
के दुत्त चनाता दशा श्रौर ( श्चरछृतः ) शीघ्रता करता हुश्रा ( यम॑स्य ) व्याय- 
कारी चा दत्यु के ( सादनम्‌ = सदनम्‌ ) घरमे ( श्याः) श्रा पटुतरा है॥७॥ 

भावार्थ सात धार श्र्थात्‌दो श्रांल, दो नथने, दो कान श्रौर पक 
मुख. रौर श्राठ भ्रधान नाष्धियां चा श्रवयव श्रथति दोदो दोनौ अजागर श्रौर 
दोनौ यगो के है। तात्पयं यद हे । यथाद्रड शनु के ्रगौ को ठेद कर श्रनेक केशो 
के साथ भस्म फरके शीघ्र नाश करः देना चादिये क्रि फिर च्रन्य पुरूष दुष्ट कमं 
न करने पर्वं ॥७॥ 
ल्लिपि भ्रमाद्‌ से[ मन्याय के स्थान मे { मन्यः) पद्‌ जन पडता रै, 
टिप्पणी-- देखिये श्रथर्वधेद्‌ १०।२।६॥ 
वः क~~ 7 £ र रिर्षं [० ९ ~ क~ ॥ 
7 स॒ खानि ति ततद शीषंणि क्णाकिमौ नासिके 
= # ^ 1 येषं त्र £ जयं ॥ [4 
चक्ष णी सुखम्‌ । येप पुरुत्रा विजयस्य स॒ल्यनि चतु" 
प्पादा द्भ पदु यन्ति यामम्‌ ॥ 
( क्रः) अ्रज्नापतति ने ( णोर्पणि ) मस्तक में ( सप्त ) खात ( खानि } गोलक 
( चि ततर्द) गोदे, ( इमौ कर्णा ) यदह दोनो कान, ( नािके ) दौ नथने, 





ठट च । कप्त संख्याकान्‌ । प्राणात्‌ ॥ भ्र +श्रन जौवने-करणे घञ्‌, 
प्रारिति जीवत्यनेन । शी्॑रयानि करणनाक्िकादीन्छियानि । खौ । सम्यश्च्यां 
छश्च । उ० । २५७1 इति चश्रुल्यात्ो-कनिन, तुट्‌ च । शरण्यस्य श्नौशु । पा० ७। 
२१२१1 ति श्रौश्‌। श्र्टसंस्याकाः । मन्यः । मन धरनौ-क्यप्‌, ख्यां राप्‌ । 
लिपिधमादेन मन्याः-दसयस्य रथान मन्यः, इति जातमञुमीयते॥ यीचायाः पश्चात्‌ 
रिः । श्रत तु दस्तपादद्धयस्थान्‌ श्ष्टप्रथानावयवान्‌ । बुश्चामि ! चिनद्नि । 
या । येदश्षानेन। धेया । याः । या प्रापरे-लङ । त्वं प्राप्तवानसि । 
यसस्य ! यम भ्रतिवन्धे-श्रच्‌, यमयति नियमयति जीवानां पुखयापुए्यफलम्‌ । 
त्यायकारिणः पुख्पस्य । श्टव्योः । खादनम्‌ । पद गतो-द्ुद्‌, सीदन्यत्र 1 
१९१ 
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( चक्तणी ) दो श्रां, शरीर ( खुम्‌ ) प्क सुख । (येषाम्‌ ) जिनके (विजयस्य) 
विजय की (मदह्यनि) महिमा में ( चतुष्पादः ) चौपये श्रौर ( ह्धिषद्रः) दो पाये 
जीव ( पुरुत्रा ) अनेक भकार से ( यामम्‌ ) मागं ( यन्ति ) चलते है ॥ 


आ दधामि ते प॒दं सभिट्ं जातवेदसि । 

थिः शरौरं वेव ष्टरसु' वागपि गच्छतु ॥८॥ 

अआ । दधासि । ते। पदस्‌। सम्‌-द॑दधे। जात-वेदसि । श्चचिः। 
शरौस्सू 1 घे दे ष्टु । असु'म्‌ ! वाक्‌ । सपि। गच्छतु ॥८॥ 





भाषार्थ-[ हे दुराचये ] ( ते) तेरे ( पदम्‌ ) पद [चा स्थान) को 
( समिद्धे ) जलती इई ( आत्वेदसि ) वेदना श्रथात्‌ पड़ा देने चालो अग्नि 
मे ( श्ा~+दधामि ) डले देता हं । ( श्ग्निः ) रग्नि ( शरीरम्‌) [ तेरे ] शरीर 
मै ( वेवेष्ट ) भवेश करे, श्रौर ( वाक्‌ ) वाणी (श्रपि ) भी ( श्रम्‌ ) [ श्रपने] 
पाण [ श्रं॑श ] मं ( गच्छतु ) जावे ॥ ८॥ 





सांहितको दीर्धः । सदनम्‌ 1 शरदम्‌ । सखग्निटूतः ॥ चहूबीद्ौ पूर्वपद्रङूति- 
खरत्वम्‌ । श्रग्निदःतः ्रचुचसे यस्य स तथोक्तः । सरक्तः 1 ऋ गतौ-अच्‌ , 
इयत्तिगच्छत्यनेनेति अरर शीघ्रम्‌ । शी्रीङूतः । शीघ्रं न्यायाल्लये भाप्तः ॥ 
८--ा । समन्तात्‌ । दधामि । स्थापयामि । ते 1 तच 1 त्वदीयम्‌ । 
यदम्‌ । नन्दिमहिपचादिभ्यो स्युरिन्यचः। पा० ३1१1 १२३४ । इति पद्‌ गद्याम्‌- 
अच्‌ । व्यवसायम्‌ । स्थानम्‌ । पादम्‌ । समिद्धं । सम्‌ +इन्धी " दीप्तौ-क्त । 
प्रदोक्ते । जातवेदसि 1 ० १।७।२। जात + विद्‌ वेदनायां, शने, सत्तायाम्‌। 
यद्वा चिद लाभे-श्खुन्‌ । जातं वेदो वेदना दुःखं यस्मात्‌ स जातवेदाः, तरिमन्‌ 
पौडाजनके ग्नो । अ्चिः । पावकः । शरौ रस । कृशृपृकटिपरिशौटिभ्य देर । 
उ० ४।३०। इति शृ हिंसायाम्‌-दरन्‌ । शीय्य॑ते हिंस्यते रोगादिना यत्‌ । गाम्‌ । 
कायम्‌ । वेवेष्टु । विष्ड व्यातौ । जुदोल्यादित्वात्‌ शपः रलः 1 िजां जयां 
शरः श्लौ । पा० ७ 1 ४।७५। प्रविशतु । असुस्‌ । शुस्तस््िि्प्यसिवसि । उ° 
१। १० । इति श्रु क्तेपणे-उ प्रत्ययः । असुरिति प्राणनामास्तः शरीरे भचति- 
निर० ३। २ । प्राणम्‌ । खकारणम्‌ 1 वाक्‌ 1 किप्‌ यचिभ्रच्छिभ्रि० । उ० २। 


२० ९३ [.४८ ] द्वितयं कार्डस्‌ ( २६९ ) 








६ 
भावाय-इुराचासी मदुप्य राजद्‌णड भौर ईश्वर नियम से पेखा शारीरिक 


श्योर मानक्िक ताप पाता है जैसे कोई प्रज्वलित श्चग्नि मे जल कर कष्य 
पातारे॥॥ 


सुत्त ९३ ॥ 
९--प ! बह्मचारौ देवता ॥ ९२, ५ चिष्टुप्‌, ४ अनुष्टुप्‌ङन्दः ॥ 


ब्रह्मचारिणः समावत्तने वस्नादिधार्णोपदेशः--ब्रह्मचास के समावन्तन, 
चिदया समासि पर वख श्रादिः के लिये उपदेश ॥ 


साद्‌ गम्नेजरस दृशानो चतमरततीको चतर ष्ठो अग्ने, 


॥॥ 


चतं पोत्ना मघ चार्‌ गव्यं पितेव प॒न्नालमि रस्तादिसम्‌॥९॥ 


ग्मायः-दाः ! ग्ने । जरखम्‌ । वशानः । चत-प्रतीकः । चत- 


# "~ ) 


पृष्ठः द्यग्े. \ च॒तस्‌ 1 पीत्वा । मधु । चारं । गव्यं । 
पिदा-दव । चान्‌ \ ्ममि ! रक्षतात्‌ ! इमम्‌ ॥२९॥ 


भापायं- श्चन ) दे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! तू ( श्रायुदाः ) जीचन 
दाना श्रौर ( जरम्‌) स्तुति यग्य क्रमं को ( दृणानः ) स्वीकार करने वाला, 
( धरतश्रनीकः ) धक्राश स्त्ररूप श्रीर ( घृतपृष्ठः ) भ्रकाशा [ चा सार तत्र ] से 
सचने चालला द । ( श्रग्ने ) ह्‌ तेजस्विन्‌ शए्यर | [ श्ग्नि के समन | (मधु) 





५७ | दति चच कथने-फिप्‌ , दीर्घोऽसम्ध्रसारणं च । वागिन्द्रियम्‌ । गच्छतु । 
प्रातु ॥ 

९--स्ायुर्दाः । श्रातो मनिनकछनियुवेनिपस्व । पर ३।२ । ७४। 
इनि श्ायुः+दा देनि-चिच्‌ । श्चायुः-श्र° १1 ३० । २ । जीवनदाता । ग्ने । 
टे तेजस्विन्‌ परमेश्वर ! जरसम्‌ । श्र ० ६1२० । ३1 जरस्‌-अरशंश्रायच्‌ । 
स्तुत्यम्‌ । प्रशं क्षनौयं क्म । वुणानः । ब्रड्‌ः संभक्तौ-ल्टः शानच्‌ । ग्रनाभ्यस्तये- 
वततः । पा० 21४ । १२२ | दइटयाक्ार्लोषः। संभजमानः । स्वीङ्क्वांणः । चतम 
तीक: । श्रञचिग्रनिभ्यः क्रः ¦ ड० ३1 प । इति श्रु भाति सेके च-क्त ॥ 


( २६२ ) स्रयर्व्देदभाष्ये सु० ९३ [ ४८ 1 
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----------------- = ^ 
मधुर, ( चारू ) निर्मल, ( गव्यम्‌ ) गौ के (घरुतम्‌) घृत्त क्रे ( वीरा ) पीकर 
( पिता द्रव ) पिता के समान ( पुत्रान्‌ ) पवौ क्रो ( इमम्‌ ) दस्र [ ब्रघ्मचारी ] 
की ( श्यमि ) सव श्रोर से ( रच्ततात्‌ ) र्ता फर ॥ १॥ । 

भावार्य- जसे शरधनि गौके धृत, काष्ट श्रादि हवन सामन्रोस पर्त्लिन्न 
होकर, हवन, शन्न संस्कार, श्वित्प भयोग श्रादि मे उपयागी ानाःषसे्टी 
परमेश्वर वेद विद्या के श्रौरः बुद्धि, श्चन श्रादि पाद्ार्था फे दुन स मनुष्य पर 

उपकार करता, द्खी प्रकार मनुर्यो को परपर उपकारी दोना चादिये ॥२॥ 

य्‌ = ॥ वा क ह , 
परि चत्त घ॒त्त नो वचसे मं जुरायर स्यु ृणुत्त दु चमु :। 
[क | . ए 
वृहस्पतिः गाय॑च्छ दु वासु एतत्‌ समय सज्ञे परि- 

| 
घात॒वा उ ॥२॥ 
ष्‌] (| 
परि । घत्त्‌ । धत्त । नः! वच॑सा । द्रुमम्‌ । ज्ञरा-सत्युर्‌ । 
[ युस्‌ छ ५४ ४, (- # 
जरा-समत्युस्‌ 1 कुण़त्‌ 1 दुौच््‌ \ मायु । वृहस्पतिः । य । 
खयच्त्‌ । वासः! खतत्‌ । समाय ! रान्ं । परि-धातवे । 
क्‌ ` दति ॥२१ 
४ व्रिह्यचाय 
भापषाय--{ दे चिद्धानो !] (नः) हमारे ज्िये ( मम्‌ ) दस्र [व्रह्यचारै] 
को ( परि +धत्त ) चख पषटराश्रो, श्चौर ( चर्दला ) तेज व्रा अन से ( धत्त} 








अलीकाद्थश्च । ड० ४ । २५। दत्त पत्ति +-दण्‌ गनो-कीकन्‌। घ्रूना दीप्ताः प्रतीक 
अङ्गानि यस्थ सः । प्रकाशखरूपः। घृतपृष्ठः । तिथपृष्ठयृधयूधभरोधाः । उ० 
२। १२) इति परपु सेके-थक्‌ प्रत्ययान्ता निषानः । श्रुतस्य पृष्ठं सेचनं यस्मान्‌ 
सः 1 भकाशेन सेचक्ः । तस्‌ । श्राच्यम्‌ । पीत्वा । पानेन स्वीकृत्य ! मघु! 
मन-उ । मधुरम्‌ । चारं । अ०२।५।६१। मनोहरम्‌) गव्यस्‌ । गोपयत्तो- 
य॑त्‌ । पा० 1 ३। १६० । इति गो-यत्‌ । वान्तो चि प्रत्यये । पा ६} १1 ७६। 
इति रव । गोप्तम्बन्धि 1 पिता 1 पाता पालकः, जनकः । दव } वथा। युचान्‌ । 
० १।१९।४५ । पूडः. शोधे-ङ 1 शुमफर्मणा मातापिघ्रादिश्तोधशछान्‌ । न~ 
यान्‌, द्मपत्यानि । अभि ॥ स्वनः ) रक्षतात्‌ । हैस्तातङ श्चादे्तः । सदि । 
दमस्‌ । प्नसुपासकम्‌ । अ्रह्मचारिणम्‌ ॥ 

रपर घत्त । अन्तभवितरयर्थः । परिधापयत । वेस अलदङुस्त । 


हि 


धत्त ! पोपथत । नः । श्रस्मभ्यम्‌ । परमधूर्थम्‌ । चर्चा 1 तजसा । अनेन, 
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एए करो, [ तथा इख का ] ( दीर्घम्‌ } बड़ा ( श्रायुः ) श्राय, वा श्राय, अर्थात्‌ 
धन प्राप्ति, श्नौर ( जराश्र्युम्‌ = जरा-श्रख्न्युं जरा-सस्युं ा ) स्तुति से अमर- 
पन, श्रवा, स्तुति वा चुढृपे से शुर्यु (कृणुत ) कयो 1 .( चु्स्पतिः ) बड़ 
वड़े [ चिद्धन ] के रक्तक [ राजा वा प्रधानाचायं ] ने ( पतत्‌ ) यद ( वासः ) 
वस्र ( समाय ) स्यं समान ( रक्ञे ) पेश्चये याज्ञे [ बह्यचारी ] के (ड) दी 
( परिधातवै ) धारण करने के लिये ( प्र + यच्छत्‌ ) दान किया है ॥२॥ 

भावाये--जच ब्रह्मचारी चिद्या समाप्त कर चुके; विद्धान्‌ पुरूष परस्परः 
उपकार के क्िये उस्र की योग्यता का सत्कार करे श्रौर राजा वा श्राचायं विशेष 
वस्र श्रादि से श्रलंछृत करके उस का भान वड़ाच जिस से चिद्या का प्रचार 
शरोर श्रापस मेँ परीति श्रधिकः होवे ॥२॥ 

२-जेसे विद्धान्‌ पुखप विद्यादि चिहौ से शरलंछृत टदोकर पुरषो म दशनीय 


होता है, चेसे दी मञयुष्य, मद्ुष्य-शसीर का चोला पाकर खष्ठि मे सर्वं श्रेष्ठ भिना 
जाता डै॥ 


हटिप्पश्पै- यर मन्व ्धर्ववेदं १६ । २७३ । मभीदै॥ 





निघ० ३।७। दसस । दशनीयं ब्रह्मचारिणम्‌ । जरामृत्युम्‌ । जराचरख्त्यं 
जरायु बा । पिदूभिदाभ्यिऽडः.। पा० ३।३। १०४। इति जु-ष्‌ वयोहानौ 
वेदे चु स्तुतौ च-अङ. 1 छदशोऽङि शुणः। पा० ७) ४। १६ । इति गुणः । टाप्‌ । 
जया स्त॒त्तिजं रतेः स्तुतिकमंणः-निर० १०1 ८। अुजिषङ्भ्यां युक को । उ० 
३। २९ । इति शड्‌ प्राणत्यागे-प्युक्‌। जस्या स्तुत्या श्रख्ल्युम्‌ अमरत्वम्‌ । यदय । 
जस्या स्तुत्या चद्धत्वेन चा त्युं मरणम्‌ । कररुत । खत । दीचस्‌ । 
द्‌ चिदाणो-घडः ।श्नायतम्‌ । प्च्द्धम्‌ । युः । अ० १।३०।३॥ इण्‌ गतो- 
उसि ! जौवितकाल्ः ¦ जीवनसाधनम्‌.। श्रायः 1 धनप्रा्सिः । वृहस्पतिः ४ 
प्र० १।८।२। चृहत्‌+पतिः, छदूतलोपौ । चृहरस्पतिच्र हतः पाता वा पालयिता 
चा-निख० १०! १९१ 1 चतां चिडुपां रक्तकः! प्र + खयच्छत्‌ । दाण्‌ दने- 
लङः । पाघ्ाध्मास्थ)दाखु । पा० ७ । २३। ७८ ! इति यच्छादेशः। पददात्‌ । 
वादः १ वसेर्णित्‌ । उ० ४ । २१८ । इत्ति वस श्राचादने-श्रखन्‌ , सख च रित्‌ । 
चखम्‌ । वासनम्‌ । शानम्‌ । रतत । पुरोवत्ति । ससाय । श्र ° ९ । ६। 
२1 पु भरसधैष्वर्थयोः-मन.। सेमः सूर्यः प्रस्वनात्‌ , सेम शआ्रार्माप्येतस्मादेवे- 
न्द्रियाखां जनितेत्य्थः--निख० १४ । १२। सुर्यवत्तेजखिने । रान्ञे । ध्र .१। 
१० । १। राज्जति दष्टे । निध० २। २१ । पेश्वयंचते पुरुषाय । परि-घातवे । 
तुमं सेकेन पा० ३। ४। & । इति तयै प्रस्ययः । परिधातुम्‌ 1 ड ॥ पच ॥ 


( २६४ ) अयववैदभाष्यें सू० ९३ [ ४८ ] 


क 4 = ~ अ ~ -- ल ~ न क~ 
परीदं वासे अधिथाः स्व॒स्तवेऽभू गृष्ठीनामंभिश्स्तिषा 
ड । शतं च जीवं शरदः पु ची रायश्च पोष॑सुपसंग्यं यस्ञ॥२॥ 

परि। ददस्‌ । वासः । छचधियाः। स्वरुतये । अभ: । गृष्टीनास्‌ । 

श्चसिश्यस्ति-पाः । ऊ" इतिं । श्चतम्‌ । च । जीवं । शरद्‌: ॥ 
यरूचीः । रायः । च । पोष॑म्‌ । उप्‌-संव्य॑यरुव ॥ ३ ॥ 

माषार्थ-| हे ब्रह्मचारिन्‌ { ] ( इदम्‌ ) इस ( वासः ) वस्र को (खस्तये) 
आनन्द बढ़ने के लिये (परि +श्रधिथाः) तूने धारण किया है, च्नौर (-यु्ीनाम्‌ ) 
ग्रहणीय गौश्रो की ( श्रमिशस्तिषाः ) हिंसा से रक्ता करने बाला (उ ) श्रवश्य 
. (श्रभूः) तू श्राह) (च) निश्चय कर्के ( पुरूचीः ) वहत पदार्थो से व्याप्त 
( शतम्‌ ) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋत श्ौ तक { जीव ) तू जीवित रद, (च) श्रौर 
( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टि [ बृद्धि ] को ( उप-सं-व्ययख } श्रपने सच 
श्रोर धारण कर ॥३॥ 


भावार्थ विद्धान्‌ लोग बरह्मचारी को विदित कर दे कि थद उसकी यिद्ा 
का सन्मान दस लिये किया गया है क्रि संसार मेँ गौ श्नादि उपकायी पदार्थौ 


३- इदम्‌ । अ०२।१। १। पुयेवक्तिं । वासः । म० २। वखम्‌। परि+ 
पधियाः । स्थाध्वोरिच्च । पा० १।२। १७ ! इति धाञो लुङि इकारोऽन्ता- 
देशः, सिच्च किद्वत्‌। इखादङ्गात्‌ । पा० ८ । २। २७ । इति किन्लोपः। परि- 
दितवानसि । प्रा्तदानसि 1 स्वस्तये ॥ श्र ० ९ । ३०1 २। खु +श्रस सत्तायाम्‌- 
ति प्रत्ययः त्तमाय । अश्रः \ भू-लड। त्वं वत्त॑मानोऽभूः । गृष्ठी नास्‌। प्रहन्‌ 
उषाद ने-क्तिच्‌ । पृषोद्रादित्यात्‌ साघुः । ब्रह्यानां गवाम्‌ ! खभिश्चर्तिपाः । 
अरभि-शंछ स्तुतो, हिंसायां च--क्तिन्‌ 11+ पा स्तशे-विच्‌ । ्रभिश्स्तिः श्रभितो 
विशसनं हिला, तन्निमिनत्ताद्‌ भयात्‌ पालकः-इति सायः । हिंसाभयाङ्‌ रक्षकः। 
श्वतस्‌ । बहुनाम-निध० २1 १। बहीः । जोव । जी प्राणे । पाणान धारय । 
श्रद्‌; । ० १। १० २। ऋतुचिशेषान्‌ । संवत्सरान्‌ ॥पुरुचौः | ऋत्विग्दध्क्‌० । 
पा० ३।२।५६ 1 इति पुर +-छ्रञ्न्ू गति पूजनयोः-क्रिन्‌ । अनिदितां दल -उप- 
धाया; ऋडिन्ति । पा० । ६।४॥। २४. एति नलोपः । उगितश्चः । पा० ४1 १।६। 


भू १३ [ ४८ ] द्वितीयं कार्डस्‌ ( रष ) 


शरीर दिया धन श्रौर खुं आदि धन क्ती चद्धि करके कीतिंयुक्त जीवन व्यतीत 
करे ॥३॥ 
यह मन्न च्छ सेद्‌ से श्रथर्ववेद्‌ १६ । २८। ६ मे ३ ॥ 


` एह्मस्मानमा तिष्ठाश्मां भवतु ते त॒नूः । 
क्र्बन्तु लिण्वे दे वा जायु्टे शरदः श॒तम्‌ ।९॥ 
श्रा 1 इहि । अ्मानस्‌ ! श्रा ! तिष्ठ्‌ । अश्मा । भूवत । तै 


चवा 


1} रर ॥ ० [9 3, ॥ १९ ॥., 
तनूः । कण्वन्तु । विश्वे । दे वाः । रायु : । तै । शरदः । तस्‌ ॥४॥ 


भप्षार्थ-[ हे बह्वचारिन्‌ |] ( प्हि=श्रा +दहि ) तू श्रा, ( श्रश्मानम्‌ ) 
इस शिला पर ( श्रा +तिष्ठ ) चद, (ते) तेरा { तनुः ) तन [ शरोर] ( श्रश्मा ) 
शिला. शिन्ना जैसा ट्‌ ] ( भवक्ठ ) दोवे । ( चिष्वे ) सव ( देवाः ) उत्तम 
शृण बले पुख्प श्नौर पदार्थं ] ( ते ) तेय ( श्रायुः ) श्रा को (शतम्‌ ) सौ 
( शरदः )- थर्ड ऋतुश्रौ तक (ररचन्तु) [ दीधं ] करे ॥ ४॥ 

भावार्थ बरह्मचारी को रिता देः कि चह यथानियम पथ्य सेवन, व्यायाम, 
ब्रह्मचर्य प्रौर पौरुप करक श्रपने शरीर को चढ़ श्नौर स्वस्थ रक्ले, रौर विद्धा्नौ 
के मेल, श्रौर उत्तम पदार्था के सेवन से पूर्ण श्रायु भोगकर संसार मे उप- 
कार फर ॥ ४॥ 

द्मधर्च० १} २।२। मे श्राया है“ ( श्मानं तन्वं कृधि ) शसीर को पर्थर 
साट दना»॥ 





श्र्न बा्तिंधम्‌ । श्रश्चतेश्चोपसंख्यानम्‌ । इति डीप्‌ । वद्टुविधान्‌ पद्ाथान्‌ 
व्याशुचततीः । रायः 1 रे-ङख्‌ चिसक्तिः। धनस्य । पोषम । पुष्ट पोपशे- 
घञ्‌। पुम्‌ । सदद्धिम्‌। उप-सखमू्‌-टययस्व ॥ व्येन श्रच्छरदने 1 परिधत्स्व ॥ 
४--ा+दइहि । श्रागच्छ । शअश्मानसू । च्र०१। रा २ भरस्तरम्‌। श्मः । 
पापःरुगरिलला। पापारच दुद्रा खा +-तिष्ठ ॥ श्रधितिष्ठ ।्रारूढोभव । तनूः । 
तनु बिस्तारे-ङ। "णतीरम्‌ । कुणवन्तु । इर्वन्त॒ । विश्वे । स्वे । देवाः । 
दिव्यसुखाः पुखपाः पदार्था वः । आयुः । म० २ । जीवनम्‌ । ते ! तव । 
युप्मन्तचन्तुष्वन्तः पादम्‌ । पा० ८। 21 १०३ । इति सकारस्य पत्वम्‌.। भरद्‌ 
शरटतून। संवत्लसान्‌। शतस्‌ । बहीः । बहुसंचत्ससन्‌ ॥ 


[ ॥ 


( २६६ ` सयर्ववैदभाष्ये सू० ९ [ ४८ ] 


कोनो क ज निवाोभन् 
णी 





1 -किन्कनड- 


यस्थ ते वासः प्रथसवस्ये ९ दहिर॑सस्तच्छा धिद्वऽञन्तु 
देवाः । तच्छा भ्रातरः सुद्धा व्धमानमनु जायन्तां 


वहवः सुजातम्‌ ॥ ५५ 
यस्य॑ । ते । वासः । अयम-वास्यस्‌ । रस॑सः। तस्‌ । त्वा । 


भेदः च्वाध ५ि, 


विश्वे । वन्त । दैवाः।तस्‌। त्वा । भरातरः । गद्य । वथ- 
भानस्‌ । अन' । जायन्ताम्‌ । वहवः । सु-जाततस्‌ ॥ ५ ॥ 

भाषार्थ--[ दे ब्रह्मचारिन्‌ ] ( यस्य ) जिल ( ते ) तेरे ( प्रधमवास्यम } 
प्रधानता से धारण येभ्य ( वासः) चख को (दरामः) हम लाने [ धारण 
कराते हं ] ( तम्‌) उस (त्वा) तेस (चिषये) खव (देवाः) उत्तम खगा 
( श्रवन्तु ) रत्ताकररं । श्चौर (तम्‌) उस ( सुदरुध्वा) उत्तम सम्यरलतिसते ( वर्ध 
मानम्‌) बद्ते द्ये, ( खजातम्‌ ) पूजनीय जन्म वले (न्वा) तेर (श्रु) 
पीद्े ( वहवः ) वहत से ( भ्रातरः) भर्‌ ( जायन्ताम्‌ ) प्रकटय) 

भावार्थ--नव बह्यचासै इस धकार चिद्धन मे चहामान पचे, तथ 
वद उत्तम गुरो की प्राप्ति से पेली वृद्धि श्रौर उप्नति करे किउसीकेन्मान 
उस फे दुसरे श्रातुगण संसार में यश प्राक्त कर ॥५॥ 

दिप्पणी--शस सूक्त मेँ ( यासः ) पद्‌ का चोला श्र्थात्‌ मलुप्य श्वसीर 
का श्र्थं करने से श्राध्यारिमिक विषय का चिनिथेम भी दो सदन्त है- 

टिप्पणी रमन्त २ देखिये ॥ 


¶--वासंः । चखम्‌ । शसीरम्‌ । ययम वास्यस्‌ | प्रथ स्यानौ-श्रमच। 
ऋदलोगर्य॑त्‌ । पा० ३। १। १२४ । इत्ति चस श्राच्छदन-कमसि सायत । 
तित्‌ स्वरितः । पा० ६1 १२। १८५ । एति स्वरितः । प्रथमं प्रघ्रायस्वरन चास्यं परि- 
धानीयम्‌ । इयासः । प्रापयामः । तस्‌ ! तारशम । त्वा 1 त्यान्रह्मचारिण- 
मास्मान वा । सरवन्तु । र्तन्तु 1 च्रतरः ॥ नसप्तुनष्टत्वष्द्रद्यातुष्पतृघ्रानृ? 1 
उ० २। &५। द्रति इ भ्राज्‌ दीक्चौ-त॒न्‌। यद्ध । श्‌ भरण-तुन । श्राजमानाः पर- 
सपर दीन्यमानाः । परस्पर पोकाः । सदोदयः ! अ्रनतृचत्‌ पररसरणप्सश्तीन्ताः 
पुरषाः । सुच धां । इषु ददो-किप्‌ । मदाद्द्दया । सग्रदया 1 वधं मानस्‌ । 

दधु-शनच्‌ । इखद्धिविशिष्टम्‌ । नु 1 च्रदखत्य । जायन्तास्‌ । जनी श्रदु 
भवि । प्राडुमवन्त॒ । उत्पयन्ताम्‌ । बहवः । श्रने्ाः। सु-जातस्‌ । जनी- 
क्त । प्रशस्तजन्मानम्‌॥ 








० ९४ [ ४८ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( २६७ ) 








सृन्तम्‌ ९४ ॥ 

९---६ ॥ अलषममेदु निक्षता वा देवता । पनष्टप इन्द्‌ः ॥ 

अलद्मीमंदप्येः प्रयत्नेन नाशनीया-निर्धनतः! मलुप्यौ फो परयले से न्थ 

करनी चाहिये ॥ 
>, ज 9 पि 1 क = चर (| 
निः साला चुष्णुं धिषणमेकवाद्ां जिचर्स्वम्‌ । 
सवाश्चण्डर्य रष्त्ये! नाशयाम: सदान्वाः ५९१ 
निः-सालास्‌ । धृष्णस्‌ । धिवणम्‌ । रक-वाव्यास्‌ । लिध॒त्‌- 
स्वस्‌ ! खवा; । चरुडस्य । नप्त्य : \ नाश्यमः! सदान्दाः १९ 


भाषाय-( निः सालाम्‌ ) चिना साला वा घर वाक्त, ( धष्युम्‌ ) मया- 
मक रूपया्ली, ( पकवादाम्‌ ) [ दीनता का] प्क घचन बोलने षाली, 
{ धिपखम्‌ ) योध घा उच्चम वाणी को ( जिघत्खम्‌ ) खलेन वाली, (चण्डस्य). 
रोध की ( सर्वाः ) इन सच ( नत्प्यःननक्तीः }) सन्तान, ( सदान्वाः) सदाम 
चिक्षान वाली यद्दा, दानर्चो, दुष्कर्मिंयो के साथ रहने बाली [ निर्धनताकफी 
पौडाश्रौ ] को ( नाययामः ) दम भिरा देवे॥ ९॥ 
भाधार्य-निर्धनता फे कारण मनुप्य घर से निक्रल जात्ता, करूप हये 
जाता, दीन वचन शोलता श्रौर मतिश्र्ट हो जातादै, चौर निर्धनेता की पीड्य 


९--निः सालः । पल गतौ-घन्‌ 1 सलः धाकारोऽस्त्यस्याः सा 
साला ग्म. । श्चश्षदिम्योऽच. । पा०५।२। १२७} इति श्रच्‌। टाप्‌। 
निर्गता साल्लायास्तम्‌। निगदाम्‌ । चुष्णुस । खी० । च्रस्िदधिधुपिद्िपेः कुः । 
पा०। २1 २४० । इति धुचि क्रोधे हिते, शक्तिवन्धे-क, । धर्पणशीलां भयस्य 
जनयित्रीम्‌। धिषणास्‌ । ूपधिध च सञक्ञायाम्‌ । उ० २। ८२ इति अिधृपा 
प्रागदटभ्ये-कय्‌, धिपादेशशच । यद्धा, पिष श्वन्दे-क्यु, धिषणा चोडः नाम-निध० 
१। ११। बुद्धिः, कोपे च। बोधं वाचं वा । ( जिघत्खम्‌ ) इद्यस्य कमं । 
रएकवाव्यास्‌ । ऋदलोरर्यत्‌ । पा० ३ । १। १२४७ । एत्ति वद्‌ चाचि एयत्‌ । 


प्कम्‌ पकधकारमेव घाद्ं दौनततारूपं वचनं यस्याः सा । ताम्‌ श्रलक्षमीम्‌ । 
१२ 


01 





सअयर्ववेद्‌भाष्ये मू० ९४ [ ४९ 


मनात 


( रघ ) 
व थ ल्प ७ क = 

क्रोध श्र्थात्‌ काम, कोध, लोभ, मोद शादि दुष्टरताश्चा से उत्प्र्नदोनीदह। 

-मनप्य को चाहिये कि दृरदर्ीं दोकर पुरां स धन श्राप करके निधनता को 


न श्रनिदे श्रौर् सदा सुषवी रहे॥१॥ 

्रणग्वेद म० १० । सू० १५५ । म० १ मं पेता वर्णन द्‌ । 

[थ ®= | == क ह ~> न्ते 

अरायि काणे विकटे गिरि गच्छ सदान्वे) 

= क ( २ क 
शिरिभ्निंठस्य सन्॑मिरतेभिष्टरा चात्तचामस्ति ॥ ९॥ 

(श्रयायि) हे श्रदान शील [ कंजुूसिनि] 1 ( कणे) हे कानी! ( चिक्टे) 
` हे लंगड़ी ! (सदान्वे = सद्रानोनुवे शब्दकारिके) सदा चिक्चने वाली ! (निम्‌) 
पदा को (गच्छ) चली जा! ( शिरिभ्विरस्य) मेघ कं ( तेभिः) उन 
( सत्वभिः ) जलौ से ( त्वा ) तुभे ( चातयामसि ) दम मिरये देते ह॥ 

इसत ऋण्वेद्‌ मन्न की व्याख्या निस० ६।३० ।मेंटै। उक्तके श्रौर निरस 
'सीकाकार देवराज यज्वा के श्राधार पर यहां श्रं किया) 





जिंचत्स्वस्‌ ! लुङः सनोधंखर्ट । पा० २।४।३७। इति श्रदं भक्तरा + नन 
धसूलादेग्ः । ततः । सनाशंसभिक्त उः । परा० ३॥। २ दर दति उः, सियाम्‌ 
ऊङ्‌ वा 1 त्तुमिच्छुम्‌। सर्वाः । निखिलाः । चरडस्य । नपुंसकलिंगम्‌ । 
श्डि केपे-पचाचयच.। यद्धा । जमन्ताड्‌. डः ।उ० १। ११९६४ । इति चरा सिसि- 
डः । उद्य न इत्वम्‌ । कोपस्य । क्रोधस्य 1 नत्प्यः । न पतन्ति पित्तसे यनेनि 
नक्ता । नूनेष्टत्वष् ०1 उ० २1 &५। इति न + पत घ्रधोगत्तौ-तन्‌। ऋप्तेभथो ङीष्‌ 
पा०४।१९।५। इति ङीप्‌ । उन्दक्ति र लोपो जस्त्वं च । नप्नीः । च्रपत्यभूृताः । 
नाश्चयामः । दन्मः। खदान्वाः । नतेः शव्दक्म॑खो यड. लुगन्तात्‌। 
नन्दिश्रहिपचादिभ्या रयुरिन्यचः । पा० ३ । ६। १३७ ! इति प्रचा । च 
धातु लोप श्रार्धधातुके। पा० १1 १।४। इति गुरप्रतिपेध उवङ.स्थाने 
छान्दसो यर्‌ श्रादेशः, राप्‌ च । सदान्वे सदानो जुच शब्दरकारिके-निर० ६1 ३०। 
दुर्भिं्ताधिदेवतोच्यते, कष्लक्रणा चा श्रलद्मीः-इति तच रीकायां देवराज न्वा । 
सदान्वाः) सचंद्‌ा नेनूयमानाः शव्दायसानाः सर्वरकाया द्‌ रिद्रितादिदिपन्तीः 
यद्वा! स + दानचाः। केशाड्‌ चोऽन्यतरस्याम्‌ । पा०५। २। १०६ । श्रत चात्तिकम्‌। 
शरन्येभ्योऽपिद्यते । इति च प्रयया मत्वर्थे । च्रकरारलापः । दान्ैश्ेदनीतैः 
सह्‌ व्रतेमानाः ॥ ॥ 


मू० ९४ [ ४८ ] द्वितीयं काण्डस्‌ ( २६६ ) 





^~ न वक 

निवा गोष्टादजामसि निरक्ष 1निरंपानसात्‌ । 

®= भ्त श क क | ड [ब्‌ ध 

निवा मगुन्द्या दुहितर गहभ्यश्चातयामहे ॥२४ 

निः । वः। गौ-स्थात्‌ । श्चजाससि। निः । सक्षात्‌! निः। उप- 

श्ान॒सात्‌ । निः! वः । सगुन्द्याः । दहितरः। गुेभ्य ¦ । 

चातयासहे. ५२॥ | 
भापार्थ-- (वः) तुमको ( गोष्ठात्‌ ) [श्रपनी] गोर श्र्थात्‌ वाचनालाय 

घा सोशान्ञा से (निर्‌ +श्रजामक्ति) दम निकाले दते है, (श्रत्तात्‌ ) व्यवहार से 

(निर्‌) निकाले, (उपानसात्‌ ) श्रपण वा धान्य की गाड़ी से ( निर्‌ ) निके 

देते है । (मगुन्याः ) हे क्षान कौ भिध्याफरनेवालो [कुषासना वा निधनता ] की 

(दुधितरः) पुत्रिय | [ पुत्री समान उत्पन्न पौड़ाश्नो] (वः) तुम को ( गदेभ्यः ) 

[अपने] धरयो से ( निर्‌ ) निकालकर (चातयामदे) हम नाश करते हं ॥ २॥ 
भावार्थ--पनुन्य घन के उपार्जन श्रौर व्यय करने मँ पेखा प्रवस्ध करे 





२---वः । शुप्मान्‌ । गोष्ठात्‌ । पि स्थः। प०३।२।४।इति गो 
गतिनिनरत्तौ-क । यद्वा । घञर्थं कः । श्चम्बाम्बगोमूमि पा०म८। २।६७ । इतिः 
पत्वम्‌ । गायो चाचो धेन्वाद्िषश्वचौ वा तिष्टन्ति यत्र । गोष्ठः । वाचनाक्तयात्‌। 
गो्वास्लायाः। निर्+सजामि ॥ श्रज गतिक्षेपणयोः । ददन्तो मक्सिः। पार 
७। ६।४६ 1 इति मस्‌ इयस्य इकारागमः । निरजामः । निः सा्यमः। निर्‌ 
निरजामसि । अक्षात्‌ । श्रह.. व्यात्तो-प्रचाथच्‌ घञ्‌ चा ॥ न्यचहारात्‌ 
उपनसात 1 । श्रव्ययाभावे श्रसश्रतिभ्यः । पा ४1 2 1 १०७ । इतिं श्ननस 
शष्दान्‌ टच्‌ समासान्तः । शरन जोवन-श्रछुन्‌ । श्रनः, श्नम्‌ । शकटम्‌ । जन्मः॥ 
श्रनसः खमीपम्‌ उपानसं धान्यगदम.। यद्वा । श्नोऽशमायःन्स्सा जात्तिसं- 
प्यः | पा०प। ८। € 1 इतिं तदपुग्पे टच्‌ । उपगतं च तदु श्नश्च उपनस 
धास्यपूरण शक्तम्‌ । तस्मात्‌ | घान्यग्रदात्‌ । धान्यपूणशकटन्‌ । मगुन्व्छाः 
मन बध्र-ड+गद्धि भिध्योक्तौ-श्रच, डीप्‌ च, छृन्देक्ति रलोपः। मं क्तान गुन्द्र 
यति मिथ्या बष्ति सा मगुन्दी तस्याः । क्षाननाश्यिन्याः कुवासखनीय। 


( २७० ) म्प यर्दवेदभाष्ये प° ९४ [ ४६ ] 





^ ~ 

कि पठन पाठन, गौ आदि पशश्नो, व्यापार, शीर शन्नश्रादिम दनिनदो 

किन्तु खय पदार्थो के यथावत्‌ संग्रह से सर्वदा खख की दद्धि रदे ॥२॥ 
हिप्पणपै-गोट (गोष) शब्द रास्थान में पातत चीत षे स्मान ध्वरथंमें 


लाया जाता है। 
(| 1 ॥ 

जसौ यो अघर गृहस्तच्न सन्त्नराभ्यः । 

तन्नं सं दिन्यु'च्यत्‌ ` सवाश्च यातुघान्यः ५३५ 
 शछचसौ 1 यः । शच्रात्‌ । गुहः । तच । सन्तु । श्च रपय 1 सच । 
शेदिः। नि इच्यतु सवतः । च 1 यात-धान्य'; ॥ द ४ 
|" भाषार्थ- ( रसौ ) चह ( यः) जो ( शदः } धरः ( अधरस्‌ ) नीचे की 
शरोर है, ( तत्र ) वदा पर ( ्रराय्यः ) निधनता वाली [ चिपत्तियां ] ( सन्तु } 
रह । ( तत्न ) वहां ही ( सेदिः ) महामारी श्रादि क्रे (नि +उच्यतु) निस्य 
निवास करे, (च ) श्रौर ( खर्वाः ) सव ( यातुधान्यः) पीडा देने षाली 
क्रियायं भौ ॥२३॥ 





निर्धनतपयःः । दुहितरः । नत्पृनेष्ट...-..दुदितु । उ० २ । &५ । रत्ति 
खद अपूरशे-दन्‌., निपातनाद्‌ गुणाभाचः 1 देग्धि भ्रपूरयत्ति काय 
णीत्ति दुदिता 1 पुज्यः। पुत्रवद्‌ उत्पन्नाः । गृहेभ्यः } गेहे कः पा०३। 
१ 1 १४४ । इति ग्रह उपादाने-क । गेहात्‌ । निर्‌ । निन्लायं निम्शेपेर या ! 
ातयामहे 1 चातयतिननांशने-निरू० ६ । ३० ! नाशयामः 1 

३-पअधरात्‌ 1 अरधस्‌-श्राति । अधोभागे । नीचस्थने 1 गृहः \ म 
२। गेहम्‌ । अराय्यः । रा व्‌ानग्रहणयोः--घञ्‌ 1 श्रातो युक्‌. चिररूतोः । 
पा० ७। ३ । रेरे । इति युक्‌ आगमः । राति ददातीति रायो धनम्‌ [न रायः, 
श्रयः, श्रधनम्‌ । केशाद्योऽन्यतरस्याम्‌ । प।०५।२। १०६ । इत्यत्र घाक्िःकम्‌ । 
छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यौ । इति मत्व थीय ईकारः | श्रायः, शरधनं यस्थाः सा 
श्नरायी । श्रलद्म्यः । विपत्तयः । तच ! श्रधोदेशे । सेदिः । श्रादगमहनजनः 
फिदिनौ लिट्‌ च । पा० ३।२। १७१ इत्यत्र चात्ति'कम्‌ । फिकिनाधुर्सरगण्डन्दसि 


६० ९४ [४८ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( २०६.) ` 


ट 
भावाय-जैसे राजा चौर आदि दुरो को पकड़ कर कारागार भै रखता ` 


है, पेसे टी मनुष्यो को रय पूर्वक निर्धनता, दुर्भिंक्तता, श्नौर दुःखदाय रोगौ 
को हटा कर आनन्दित रहना चाहिये ॥ ३॥ 





भत पति निरज रिवन्द्र'स्चेत : सदान्वाः । 
1 क क 

गुरस्य ध्न आसोनास्ता इन्द्रो. वज्ज णाचि तिष्टतु ॥१५ ॥ 
भूत-पत्तिः ! निः। श्जत । दन्द्रुः। चं 1 इ तः। सदान्वाः । गृह- 
स्यं । कपर । समासीनाः । ताः) इनदरः । वञ्च ण । अधि । तिष्टतु ॥9॥ 

भाषा्ये--(मूतपतिः) न्याय वा सत्य वा प्राशय का रत्तक (च) नौर 
( इन्द्रः ) परम पेश्वयं वाला पुरुष (सदान्वाः) सदा चिर्लाने बाली, श्रथवा, 
द्‌एनवौ दुष्कमियौ के साथ रहने वाली [निधनता की पोड़ान्नौ] का (दतः) यषां 
से (निर्‌+शअजतु) निकाल दैवे । (इन्द्रः) ची महा प्रतापी पुरुष गरदस्य) [हमारे] 


धंर की (य॒श्े) जङ्‌ मे (शासीनाः ) यरी द (ताः) उन [पीडाश्रौ] को (न्रेण) 
घल [कुरदाडे रादि ) से (अधि ~+ तिष्टतु) वश म करे ॥ ४॥ 








` सदादिभ्यो दर्शनात्‌ । इति पद चिशरणगस्यवसादनेु-कि अत्ययः । 
तस्य लिडबद्धावाहू दिर्च॑चने पएत्वाभ्यासलोपौ । निछःतिः । ` चिषाद्‌ः 
स्युच्यतु । उच समवाये दिवादिः । नियं समवैतु । स्व; । निखिलाः। 
यातुधान्यः 1 श्र° १।७1 १६ यत ताडने-उण्‌+ धान्‌ -युच्‌, ङीष्‌ 1 यातना- 
भरदाः पीड़ादाज्यः क्रियाः । (न्युच्यन्तु) शति शेषः॥ | 
४--नूतपतिः । भू सत्तायां प्राप्तो च-कर््तरि क्त 1 भूतस्य न्यायस्य 
सत्यस्य घा, अथवा, भूतानां भराशिनां पालकः पुरषः । निर्‌ । निसा । 
अजतु। परेस्यतु । बहिष्करोढ़ 1 इन्द्रः ॥ ० १।२।३। इदि एरमेभ्वये-रन 
इन्दतेदैभ्वर्यकर्म॑ण द दुञ्च्छबूणं वारयिता वा द्राचयिता वा दरयिता च यञ्वानम्‌ 
निर० १०। ८ -परमैग्व्य वान्‌. महात्मा । दतः ॥ श्रस्मात्त्‌ स्थानात्‌ 1 खद 


२७२ ) - ऋयर्ववेदभाष्ये सण ९४ [ ४८ 


भावार्थ क्रोशौ के भीतरी कारणो को मली भति विचार करराजा मीर 
गृहपति खव पुरुषौ केः सचेत करके क शो से वाते श्र र च्यानन्द मे रकल. ॥४॥ 


यदि स्य क्षेच्चियाणां यदि वा पुरू चेपिताः । 
यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नस्य॑तेतः सुदान्वीः॥ ५॥ 


क ॥ दि | प 
यदि ! स्य । क्ष याणम्‌ यदि । वा । युरु'ष-द्रपिताः1. यदि । 
४ । ॥ 
स्य 1 दस्यु स्यः । जाताः । नश्य॑त्‌ 1 इतः 1 सदान्वाः ५५ ॥ 


भाषार्य- [हे पीड़ा [| (यद्वि) यद्वि (के चियाणाम्‌ ) शरीर सम्बन्धी, वा 
दशा सम्बन्धी रोगौ की (वा) अथवा (यदि) यदि (पुरुपेपित्ताः) अनन्य पुरुषो की 
मरेपित (स्थ) हो, (यदि) जा (दस्युभ्यः) चोर श्रादिको से- (जाताः) प्रकटं हयी 
(स्थ) दो, वह तुम (सदान्वाः) हे सद्‌ा चिलाने वाली, अथवा, दानवो के साथ 
रहने वाली [ पीड़ाश्रो ! ] (इतः) यद्यं से (नश्यत) खट जानना ॥ ५॥ 
भावार्थ- मद्यो को श्रपने कूपथ्य सेवन, ब्रह्मचर्यं आदि के खरडन खे 
थवा माता पिता श्रादि के-कुसंस्कार से, शारीरिक वा श्रध्यास्मिक, श्रोर शत्र 
चोर आदि के अन्यथा व्यवदार सरे आधिभौतिक पौड़ाये' धातत होती हंः। 
मजुप्य पुरुषाथं से सव प्रकार के कशो का नाश करके ्रानन्दं से रहें ॥५॥ 





न्वा । म० १। सदा नोञखुवाः 1 शराक्रोशक्रारिखणीः, यद्धा, 1 स+ दानवाः, 
दानवैः सह वर्तमानाः पौड़ाः ॥ 

भू-य दि । पक्तान्तरम्‌ 1 चेव्‌ ! स्थं 1 यूयं भवथ ! दयोचियाणास्‌ । 
अ०२।८।१। स्वकीये देहे वंशे का जातानां रोगाणाम्‌ । युरूषेषिताः । 
पुरः क्षन्‌ 1 उ० ४। ७४ 1 इत्ति पुर ्रभ्रगतौ-ङकुपन. । पुरति श्रमे गच्छतीति 
पुरुषः । दप गतौ यद्धा, ईष दाने-क्मंणि निष्ठा, इडागमः 1 श्रन्यजनैः प्रेषिताः 
भरिता दत्ता वा । दस्युभ्यः । यजिमनिश्न्धिदसिजनिभ्यो युच्‌ 1 उ० ३। 
२० । इति दख उपत्तये-युच्‌ । वाइुलक्राट्‌ अनदेणाभावः । दस्यति नाशयति 
परपदाथानिति दस्युः । चोरादिभ्यः. शकाणाव्‌ 1 जाताः । प्रादुभष्ताः1 
नश्यत ! -ख्श. अदशेने, दिवादिः । तिरोभवत । निर्गच्ुतं । सदान्वाः । 
म०.१.1 'दे सवेदा _शब्द्यिज्यः, यद्वा, दानवैः सह चत्त॑मानाः ॥ 


भू ९४ [ 8८ ] द्वितीयं कारडस्‌ „~ (२७) 








परि घासान्वासासुरशुर्गषटौमिवासरन्‌ । 
्मजे"षं सथानाजीन्‌ वो नश्यतेतः सुद्ान्वौः ॥ ६॥ 


परि । धामानि । छ्लासास्‌ । श्चाश॒ः। गा्ठासू-इव । श्रन्‌ । 


भे पके, क, 


| ह 
रजे षम्‌ । सर्वा त्‌। श्चाजौर्‌ । वः। नश्यत । इतः। सदान्वाः ॥६॥ 


भाषार्थ--[ ३ विद्यान्‌ ] ( श्रासाम्‌ ) इन [ पीड़ाश्रौ ] के ( धामानि) 
धरे क्तो (परि) सव प्रकार ( शअरसरन्‌ ) पटच गये . है । ( श्राश्ु; श्व ) जैसे 
शीघ्र यमी घोडा ( गाष्ठाम्‌ } श्रपने गसन स्थान [ थान] पर} (वः) तुम्हारे 
( सर्वान्‌. ) सच ( जीन्‌ ) सत्रामो को ( श्रजेषम्‌ ) में ने जीत लिया है, (सद्‌ा- 
न्याः) हे सद्‌ा चिक्ञने वात्ती, श्रधवा, दानवौ के साथ रहने बाली [ पीड़ाश्नो |] 
( शतः ) यदा से ( नश्यत ) च॑पत दो जाश्रो ॥ ६॥ 


भावार्थ-जिस धकार पूर्वज चिद्धान्‌ लोग ्ेशौ के कारण शौघ् 
जान चुके है, जैसे क्रि धोद मागं से ्लौटते समय श्पने थान की श्रोर शीघ्र 
चलता रहै, श्रधचा, जैसे श्रयीर पुरुष संग्राम में शचुश्रौ को दराकर शश्र 
विजयी होता दै, वैते द्यी मदपय श्रायी हयी विपत्तिथौ का काप्य सावधानी से 
जानकर श्रीश्च प्रतीकार करे श्चौर खख से श्रायु को भोगे ॥६॥ 





६--परि । परितः सर्वतः । धामानि । सवंधानुभ्यो मनिन्‌ । उ० ४। 
९४५ । १ति धाञ्‌-मननिन्‌ । चीयन्ते द्रव्यजातानि यन्न । गृहाणि । जन्मानि । कारः 
सानि । ्ासाम्‌ । पूर्वाक्तना पीडनम्‌. । ऋाद्युः 1 छुवापाजिभिस्वदिसा- 


ध्यशमभ्य उख । उ० १।१। दति श्चश्.व्यप्तौ, यद्ध शरश भोजने-उण्‌. । श्रवन 
निध० १। २४ । श्चश््वः कस्माद्रधयुत्तऽध्वान मदाशनो भवतीति चा-निरू० २॥ 


२७1 शीघ्रगामी घोरकः । गाष्ठास्‌ । गडः गतो-क्रिप्‌+-षछठा गतिनिचृन्तौ- 
चि । गमनाय गमनाद्धा तिष्ठति यत्न । गमनस्थानम्‌ । खअसस्त्‌ ! स गतौ 
स्नादिः, लड । श्रगच्छुन्‌ ते विद्धोसः । जैव ॥ जि जये ल्‌. रदं जिवचा- 
नसि । प्राजौीन्‌ ॥. श्रज्यतिभ्यां च । उ० ४ ।१२१ । दति श्रजञ गतिच्तेपणयोः- 
श॒ । व्रीभाचाभावः । श्राजौ, सं्रामनामछु-निघ० २1 ६७ । ध्रजन्ति गच्छन्ति 


८२७४ ) - आअयर्ववेदभाष्ये भू० ९५ [ ५० ] 


( श्रसरम्‌ ) के स्थान पर सायणमाप्य मे [ श्रससम्‌ | प्रर ( गाष्टाम्‌ ) के 
स्थान पर [ गलाण्डाम्‌ ] पद्‌ व्याख्यात दै ॥ 


सुक्तम्‌ ९५ ॥ 


९--६ ॥ मणौ देवता ! गासची न्दः ॥ 
मयुष्यो धर्म॑पालने निर्भयो भवेत्‌-मद्प्य धर्म के पालन मं निर्भय गदे ॥ 


य्थ॒। दरौर्चं एथिवी च न वं्ीतो न रिप्य्तः । 
एवामे' मरण मा विभः १९१ 


रिष्यं 
यया 1 द्यौः 1 च । पुथिवौ 1 च॒ । न। विमतः । न 1 रिष्यतः । 
ख्व । मे । याण ।मा। विभेः॥९॥ 


भाषा्थ--( यथा ) जैसे (च ) निए्वय करफे ( यौः) श्राकाश (च) 
श्नौर ( पृथिषी ) पृथिवी दोनौ (न ) न ( रिष्यतः ) दु् देते, श्रौर (न) 
न ( बिभीतः ) उस्ते्है 1 (प्व) पेते टी, (मे) मेरे (प्राण) भाण!वतु 
(मा बिभेः) मतडर॥१॥ 

भावाीर्य--यष्ट श्राकागय श्रौर एथिवी श्रादि लोक परमेश्वर फे नियम 
पालन से अपने २ स्थानश्रौर मार्ग मै स्थिर रह्‌ कर जगत्त्‌ का उपकार करते 
है, पेसे ही भयुप्य रए्वर की श्ाक्ञा माननेसे पापौ कोद्योड़ कर शरोर खुक्मी 
को करके सद्धा निर्भय भोर सुखी रदता है ॥ १॥ 


यत्न चिजयश्चियं योद्धारः, क्तिपर्ति शसि यत्र । संप्रामान्‌ । वः । युप्मक्रम्‌ । 
श्नन्यहू व्याख्यातम्‌ ॥ 

९ यथा । येन प्रकारेण । द्यौः । ० २। १२। ६1 योत्न्ते लोका यत्र । 
आकाशम्‌ । च । निश्चये । समुच्चये । पुयिकी । प्र ० ९1 २।६९।घ्रध 
विस्तारे-पिवन्‌ , डप. । भूमिः। सन्तस्थानम्‌ । न । निपेधे । विभीतः ! 
जिमी भये। द्रं घासं प्राभुतः। रिष्यतः । रिप हिंसायाम्‌ , दिवादिः 
सकमंक्रः । दिनस्तः । श्राह्ञासद्ग कुरतः--इत्यर्थः । रव । वम्‌ 1 तथा। 
मे । मम । म्राण 1 भ +न्‌ जीवने-श्रच्‌., घञ्‌ वा । हे आत्मन. । मा चिन: 1 
जिमी भये, लड! स्वरं शङ्कां मा कार्षीः ॥ 


९० ९५ [ ५० द्वितीयं काण्डस्‌ (२७५ ) 
1 


यथाहंश्च रात्री च॒ न धिभीती न रिष्यतः । 
एवामे' पाश॒ माल्िभेः१५२१ 


यथां । अहः । खे । राची।च्‌ ।.-न। चिीतः। न । रिष्य॑तः । 
ख्व। घे. 1 यणु 1 सा+ विषे: ५२५ 

भापा्थ--( यथा ) जेस ( च ) निश्चय करके (शरदः ) दिन ( च ) 
शरीर (राजौ ) रातत दोनो (न) न ( रिष्यतः) दुख दते हैश्रोर (न).न 
( विभीतः ) उरते है, (ष्व ) वेषौ ही (मे ) मेरे (भाण) प्राण | तू (मा विमेः) 
मत उर ॥२॥ 

भावार्थ-जो मचु्य श्रपने काल प्रयोग मे नहीं न्युकते वे श्रपने दुप्रचन्ध 
से खदा निर्थय रहते है ॥ २॥ 

सूः ष्‌ | थे [क | 

यथ सूयर्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिप्य॑तः। 
एवामें माणमा तरिभेः ५२ 
यथ । सयः । च । चन्द्रः! च। न । दिभीतः \ न रिष्यतः । 
रव! मै. ¦ श्राणा सा! दिः ५ न 

भषार्य-,यधा) जसे (च) निश्चय करके (ल्यः) र्यं (च) श्रौर (चन्द्रः) 
खन्द, दोनो (न) न (रिष्यतः ) दुख देते है शरीर (न) न ( विभीतः) उरते, 
(पतर) चसे दी मै) मेरे (धारं) पाण] त्‌ (मा विभः) मन डर ॥३॥ 

भावार्थं जस ईश्वर के नियम से सूर्यं अपनी रियो भें धूमकरः संसारः 
मे शरणौ सौर प्रकाशा छार चषि श्रादि से, च्रौर चन्द्रमा सूर्यं सखे प्रकाश लेकर 
शन्न श्रादि श्प को पुष्ट करकं; उपक्तार करते श्चौरः निर्भय विचर्ते ईह, पेले 

- ही म्प्य भी वेदं विहित धमं क्री र्ता करके सद। प्रसन्न रहं ॥ 


२- श्रः । ननि जातेः । उ० ९ । १५८1 दति नञ्‌ +श्रोदाक्‌ त्य गे- 
कनिन्‌ । न अद्ात्ति न सजति सर्वधा परिवत्तंमानत्वात्‌ नद्‌ शभरहः । दिनम्‌ । 
राच ॥ श्र० ८।२८।२॥ यत्रि: कसमात्‌ प्ररमयति भूतानि नक्तञ्चारीरयुयः- 
रमयतीनयाशि शरुवीकयोति राते्वा स्याह द्ानकर्मणः भरदीयन्तेऽस्यामवश्यायाः, 
निख० २। १८ । चपा निशा ॥ । 

३-सूर्यः श्र० १।३।५॥ श्रादिलः। स्तारवः । चन्द्र; । ० १।३।४। 

चन्द्रमाः ॥ 
१२ 





[क इ 


( २७६ ) अयर्ववेद्‌भाप्यै ० ९५ ॥ 0 | 


यथा व्रह्म चश्चनच्रंच न बिभीतो न रिष्यतः। 
एवा मे' प्रण मा विमैः५४॥ 

यथाँ । ज्य । च । प्षचय्‌ ! च ! न! विभीतः । न । रिप्यतः 
खव । भे। यश मा) विसे: ॥४॥ 

भाषार्थ- (यथा) चसे (न) निश्चय करदे (गहय) व्राह्मण [व्ह्मदानी] 
जन (च) श्रौर ( क्त्रम्‌ ) पत्नि जन, दोनो (न) (रिप्यततः) न टुभ्त दत्ते श्रीर 
(न) (विभौतः) उस्ते ह । (प्व) चसे दी (मे) मेर (मार) प्राण !त्‌.(मा व्रिधेः) 
भत डर ॥ ४॥ 

भावार्थं जसे सर्यनस्का आद्य श्रौर सत्य पराक्रमी सत्तियन सतते 
द्नौर न भय कस्तेदै, यैसेदो प्रन्येर मद्धुप्य सत्यवक्ता श्रौर सत्यपराक्मी हकर 
हण्वसश्षा पालन मे निभय दाकर श्रानन्द्‌ उदछावे ॥४॥ 

क 2 ~ क 
यथां सुत्यं चान्तं च न वि्षीतो ल रिष्य॑तः) 
॥ ~ ३ 

एवासे मश माविभेः॥५॥ 
यथा । सत्यम्‌! च॒ । अनं तम्‌ । च्‌। न । वि्ीतः।! न! रिष्यतः! 
खव । से । यण! सा । विसे: ॥५॥ 

भाषार्य--( यथा) जसे (च) निचय करकः ( सव्यम्‌ ) यथां (ज) 
श्रौर ( श्रदतम्‌ ) श्रयथा्थं (न) न ( दिरप्यत्तः) दु्देत, भ्रौर(नमेन 
( बिभीतः ) उस्ते ह! (प्व) येसे दी (मे) मेरे (प्रर) पार !त्‌(मा 
विभः ) मत उर ॥५॥ 

¢ [भ हि ˆ $ 

भावाय--खत्य श्र्थात्‌ ध्रमं का विधान, श्रौर श्रसन्य श्रथति श्रधरमं का 

निपेध, यद दो प्रधान श्र॑ग न्याय कते है । सुप्य विधि श्रौर निवेध के यधाचत्‌ 





४-जह्य । न° १।८।७। ब्राह्मणजातिः । वेदचेनत्‌ जनः! प्सू ! रु वधे- 
किप्‌ , पत्‌ त्तम्‌ । ततसतरायतते । क्त्‌ + तड पालने-क । यदा  शुधूवी० उ०४। 
१६७ । दति स्तद्‌ मक्तणेः संवेपणो, संचरतो, वधे च-त । क्षदति श्निति सनम । 
प्तत्नियकुलम्‌ ॥ 


भ-- सत्यम्‌ । तस्म हितम्‌ । पा० ५।६९।५४) इति सप्तू-यत्‌ \ सद्धधो 





९० ९५ [ ५० | द्वितयं काण्ड { २७७ ) 
सपको सममः कर कुमार्ग छोड कए खुमार्ग मेँ निर्मय चलं श्रौर अचल 


छआनन्द्‌ मोगे ॥५॥ 

यज्ञुवेद में चसन है--घ० १६ म० ७3 । 
दृण्टू{ ङ्पे व्याकरोत्‌ सत्यानुत्ये प्र जापतिः । 
अश्रद्रुमनुतेऽद घाच्छ इ तस्ये भ्र जापतिः ॥९॥ 

( प्रजापतिः ) परजाश के रक्तक परमेश्वर ते ( रूपे ) दो रूप, ( सत्यानुते ) 
सत्य श्रौर भौ ( ष्या ) देकर ( व्याकरोत्‌ ) स्तमभाये । ( प्रजापतिः) 
उस भ्रज्ञापतिने (अनृते) भढ मे ( श्रश्षद्धाम्‌ ) अघ्रद्धावा प्रीति श्नीरः 
(सत्ये) सत्य मे (श्रद्धम्‌ ) श्रद्धा चा प्रीति को (अदधात्‌) धरण 
कराया । 
यथां भूतं च भव्य' च न ्बभीतो न रिष्य॑तः। 
एवामेप्राण॒मा च्िभैः॥५६॥ 
यथां 1; भूतस्‌ 1 चु । भव्य॑म्‌ । च्‌ । न । लिञ्चौतः। न। रिष्यतः 
ख्व । मे \ यणु) जा । विभः ॥६॥ 

भपायं-- थथा) जसे (च) निश्चय करके ( भरतम्‌ ) अतीत कालं 
( च ) श्चोर ( भव्यम्‌ ) भविष्यत्‌ [ होने हारा ] काल (न) न (रिष्यतः) दुःख 
देते श्रोर (न) स (धिमीतः) डरते दहै (प्व) वैसे दी (मे) मेरे (प्राण) 
भाण [त्‌ (माविभैः) मत डर॥६॥ 

भावार्थ तमर्थं, सस्य घ्रततिक्षा चाले मदुप्य पष्ते विजयौ हये है 


भ्नोर श्रागे हौगे । इसी भकार सय मयुष्य भूव श्नौर भविष्यत्‌ का विचारं करके 
ञो कार्य करते र्दवे सखी रते द ॥६॥ 


मामा 
दितम्‌1 तथ्यम्‌ । यथार्थकथनम्‌ 1 चरतस्‌ ¶ न ऋतं नबृरमाखः 1 मिथ्या 
भापणम्‌ ॥ . 

६--धतर्‌ । भू-क्त । श्रतीतम्‌ । गतकालः । भव्यस्‌ । मव्यगेयभरवचनौः 
यो०  पा० ३1 £। ६८ । दति भरू-यत्‌ 1 भविष्यत्‌ । अनागतम्‌ ॥ 


( २७८ ) पयववेदभाण्ये मू० ९६ [ ५९ | 
अ 1 तो 
स्तम्‌ ९६ ॥ 


९--\ ॥ आत्मा देवता । ९ आश्र पङ्क्तिः, २ असुये- 
व्िक्‌, ३ आञुरौ चिष्ुप्‌ , ४--९ शखसुरी गायच्नौ ५ 
्ात्मरत्ताया उपदेश्शः--श्रारम र्ता के लिये उपदेश ॥ 


मखछपानौ मृत्योमेष पातुं स्वाह्‌। ॥ ९॥ 





_.~-----~----~ 


माणपानौ ! मृत्योः । सु । पातस्‌ । स्वा ५॥९॥ 


भाषार्थ-( धाणापानो ) दे भाण श्रौर श्चपान ! त॒म दोनी (खरस्य ) 
खत्यु से ( मा ) अमे ( पातम्‌ ) वचाश्नो, ( स्वाहा ) यद खुन्दर वाणी [ शशी- 
वांद ] दो॥१॥ 

भावार्थ- मद्य, बलच, व्यायाम, प्राणायाम, पथ्य भोजन श्रादि सें 
भाण श्रर्थात्‌ भीत्तर जाने वाली एवा, श्रौर श्रपान, श्रर्थात्‌ वादिर श्चाने 
चाली श्वास की स्वस्थता स्थापित कर श्रौर यलवार्‌ रद्‌ कर चिरंजीव 
दोवें ॥ १॥ 


द्रावौएयिवी उपश्रुत्या मा पातुं स्वाहा ॥२॥ 
व्यावौपृथिवौ इति । उपं-शरुत्या । मा । पातस्‌ 1 स्वाहा २१ 


भावार्थ-( यावाप्रथिचौ =°्-व्यौ) दे श्राक्राश श्रौर परथिवी} दोरा 
( उश्ुत्या ) पूणं श्रवण शक्तिकेसाथ (मा) मेस ( पातम्‌) रद्ताकरो, 
( स्वाद ) यद खुवासी [ खन्दर श्राशी्वाद ] दो ॥२॥ 





९--आाखापानौ । शरन जीचने-श्रच्‌ चा घञज.। भराणए्य शपानएच 
तौ । हे उच्छासनिश्वासौ । हे श्रन्तमुंख्वासचहिमुंखण्वासो । मत्योः । श्र° 
१।२०॥ ३। शङ -्युक्‌. । प्रणल्यागात्‌ । मस्णात्‌ । सा \ माम्‌ । पातम्‌ \ 
यवां र्तम्‌ । स्वाहा । ख + श्रा + हेज श्राहाने-डा । वाडनाम-निघ० १। 
११। खाहेव्येतत्‌ खु घादेत्ति स्वा वागादेति वा स्वं प्राति घा स्वाहृतं हचि- 
जुदातीति वा-निर० ८। २० । सवारी । श्राशीव दिः । खुदानम्‌॥ 

रव्यावापृथयिवी । अ०२।१।४। दे शाकाशभूमी ! तदन्तराल- 


सू० ९६ [ ५१ ] द्वितीयः कार्डस्‌ ( २७९ ) 
1 


सादाय--सव दिशश्त्रौ में मचुष्य को श्चपनी श्रवराशक्ति बानी 
ाद्थि॥२॥ 


सूयं चक्षुषासा पाहि स्वाह ॥३॥ 
सूये 1 चक्ष '्पा। मा 1 पादि । स्वाह्‌।५३॥ 


भापाय-( सूये ) दे सयं, त्‌. ( चक्तृपा ) दणि के साथ ( मा) मेरी 
{ पादि) रक्ता फर, ( खदा ) यह हवारो दो ॥३॥ 
भावार्य--्य प्रकाश का श्राधार है, श्रौर उसीसे नेच मै ज्योति 


श्याती है! मवुप्य को सूर्यं फ समान श्रपनी दशन शक्ति संसार मे स्थिर रखनी 
चाहिये 121 


ग्ने वेशवानर विश्वमा देवैः पाहि स्वाह १५४१ 
ग्न । दु श्द्ान्‌र्‌ 1 विश्वे :!मा। देवैः 1 पहि । स्वाहा ॥४॥ 


भवपायं---(वै्वानर) हे खव फो चलाने वाले (अग्ने) अनन | (चिर्वैः) 
सथ (देदैः) इन्द्रियो [च विद्वान] के साथ (मा) मेरी (पाहि) र्ाकर, (स्वाद) 
यद्‌ एन्द्र श्राशीवदि हो ॥४॥ 
भावाय - शमर मै श्रि श्र्थात्‌ उष्रता का होना वल, तेजं श्रौर प्रताप 
का लद्धया द श्नार दन्य छद्‌ का चलाने वाल्लाहै। सव मनुभ्य श्चन्न की पाचन 
क्ति से एरीय्में श्ररधि स्थिरः रखकर सव र्न्दिर्यो का पुष्ट करं श्रौर उत्तम 
पुरषो करे सत्संग से म्यस्य शौर सुखी रहे॥४॥ 





रलयतिन्यो द्विशत चिवात्तताः । उपश्रुत्य 1 उप+शरु-क्तिन्‌ , उपशरय्ते । 
समः पश्चश्रगन 1 पूर्णश्रव्रखशक्तिद्रदानेन । च्न्यद्‌ गतम्‌ ॥ 

३---खय । श्र १।३।१५। द सघभ्ररक | दे श्रादित्य | चक्षचा ।न्र०१। 
२३२1 ४1 चक्षिङः. कथनं दरयोने च~-उस्ि । नेषेण । रूपदश्वनश्शक्तधा । 

४-ग्मण्ने । श्र २।६।२। श्रि कस्मादभ्रदणी भवत्यत्र यक्षेषु भरी. 
यतेशद््नयति सश्नममानोऽक्ोपनो भवतीति स्थौलाप्टीविः-निरु० ७। १४ । हे 
शसरस्थतेजोवियेष!। वेद्वानर 1 श्र०१। १०1 ४] चैश्वानरः कर्माट्‌ 
विषान्‌ नखान्‌ नयति चिव एनं नरा नयन्तीति चा-निख० ७। २१। हे सर्च॑या- 
मिन्दियादीनां नायक्र [| विश्वैः । सर्वैः। देवैः । दिञ्च-श्रच्‌। शच्ियेः चिद्द्धिः॥ 


{ २८० ) स्रयवेवेदभाष्ये भण ९७ [ १२ 


न 
[ (ऋ ॥ [क्रं - 
निव॑स्मर विश्वेन मा भरता पाह श्वाहा ५१५५ 
विष्वैम्‌-भर । विग्वेन 1 सा । भरसा 1 पाहि । स्वाह ॥ ५१ 
माषार्थ-- (विश्वम्भर) दे सर्व॑पोपक परमेश्वर | (विश्वेन) सव (भस्सा) 
पोपण शक्ति से (मा) मेरी (पदि) र्त्त कर, ( स्वहा) यह स्यन्द्र 
अशोर्वीद्‌ हो ॥ ५॥ 
भावार्थ - सव शरीर कए स्वरुथ रखकर मनुष्य उस्र (विश्वम्भर) परमे. 
श्वर फे छ्ननन्त पथ्य, पोपक्र दर्यो श्लौर शक्तिय। का उपयोग करर श्रौर श्रपनी 
शारीरिक शरोर श्रास्मिक शक्ति वदा कर सदा वलघ्रान्‌ रदकर (चिध्वम्भर) स 
पोपकं चने" शरोर श्मनन्द्‌ भोगं ॥ ५ ॥ 


। सुक्तम्‌ ९७ 
९-७ प द्वरो देवता ॥ ९--६ असुरी चिष्टुप्‌, 9 सुय स्णिक्‌ ॥ 
श्रायुर्वधंनायोपदरेशः-श्रायु वदने के लिये उपदेश ॥ 
श्रोऽजोस्योजा मे दाः स्वाह ? ९॥ 
आजः । स्मसि ! आओजंः। मै 1 दपः । स्वाहां ॥ ९१ 


भाषार्थे शश्वर ] त्‌ (श्रोजः) श्वासीरिक सामथ्यं (श्रि) है. (मे) 
सुभे ( ्रोजः ) शारोरिक सामथ्यं ( दः = द्याः) दे, (स्वादा) यद सुन्दर 
शीर्वाददो॥ १1 

भावाय--(श्रोजः) वल श्रोर प्रकाशक नामदहै| वैद्यके रसादि सात 
धाठतुश्रौ से उत्पन्न, श्राटव धातु शरीर के चल श्रौर पुष्टि फे कारण, श्रौर 





५-वि वस्म । सज्ञायां शतृडजि०। पा० ३। २।४६। इति चिश्च +डुमृज 
धारणपोपयोः-खच्‌ । अरुद्धिपदजन्तस्यः सुम्‌ । पा० ६।३ ६७ । इतत युम्‌ हे 
सर्व॑धारक {जगत्पोपक | चिष्णो ! परमात्मन्‌ ! विश्वेन \ समस्तेन ! भरसा । 
सवंधातुभ्योऽखनः। उ० ४1 १८६ । एति इ्ञम्‌-श्रदुनः । पोपराशक्तथा । श्यन्यदु 
ञ्यख्यातम्‌ ॥ 
९-सोजः । श्र २। ६२।१। श्रो चकते, तेजक्ि-्रसुन ! चलम्‌ । 


स्‌० ९७ [ ५२ | द्वितीयं कार्डम्‌ ` (२८९ ) 


स 
जञनेन्द्रियो की नीरोगता का ( शरोजः ) कदते है । ज्ञेसे ( श्रोजः) हमारे शरान 
के लिये हे वैसे ही परमात्मा सव ब्रह्मारड के किये है पेखा विचार कर मनुष्यौ 
का शारीरिक शक्ति वट्ानी चाहिये॥१॥ 
इस सूक्त का पाठ यजुवद कं पाट से प्रायः यिलता है-श्र° १६ । &। 
तेजःऽसि तेजो मयं घेहि । वख मसि वीर्थ' मथि सहि । 
॥ क~ (~ ॥ => क न [4 अ क 
बलमसि बल्‌ मयि घेहि! ओोज्ञोऽस्योज्ञो मयि घेहि । 
ल # क = ~ ~ 9] क [4 क ~ 
सन्युरर मन्थं मयि घेहि । रुहएऽसि रुहो मयि घेहि ॥९॥ 
तू तेज है, सुभः मै तेज धारण कर-इत्यादि ॥ 
७५१] कन ॥ 
सह्‌।ऽसि सहो मेद्‌! स्वाह ॥२॥ 
सह; । ऋरि 1 सह: । मे. । द्यः । स्वाह। ॥ २॥ 
भाषार्थे परमात्मा |] तू (खषटः) पराक्रम खरूप (शरि) दै, (मे) सुभे 
(सहः) श्रत्मिक पराक्रम (दाः) दे, (खहा) यदह सुन्दर आशीर्वाद दो ॥ २॥ 
भावयं ।--श्चनन्त चह्यारडौ का रचक्र शौर धारक परमेश्वर पराक्रभ 


स्वरूप है । पेसा सोचकर विद्यादि उपायौ से मनुप्य अ्रपनी श्रात्मिक शक्ति 
वद्।चं ॥ २॥ 


बलं गसि चलं मे दाः स्वाह ॥३॥ 
वरस्‌ ! श्चखि । वलम्‌ । से 1 दुः । स्वाह ॥ ३॥ 
भ्‌7षार्थ- [डे द्वर । ] तू (चलम्‌) सामाजिक वल (च्लि) दै, (मे) सभे 
(बलम. ) सामाजिक वल (दाः) दै, (स्वाहा) यद सुन्दर छआशौर्वांद दो॥३॥ 
नादाय परमेश्वर मै सव देवता, भयुप्य च्रादि समाजो का घलदहै, 


पला जान कर मचुण्य श्रपने कुटुम्बी श्रादिं से प्रीति चदा कर सामाजिक वल 
यद्व ॥३॥ 


= 
रकाशः । चैके रसादिसक्तधतुारजधातुविशेषः शरीरस्य बलपुष्टि- 
कारणम्‌ । कनेन्द्ियाणां प।रवम्‌ । मे । मद्यम्‌ । दाः । त्वं दयाः, देयाः । 
२-सह्‌ः । प्रह श्रभिभवे, ्षमायाम्‌-च्रसुन्‌ । मानिकवल । पराक्रमः 1 
इ३---यलस । ।ल जीचने, दाने, वधे-पचाचच्‌। चलते विपत्तान्‌ न्तीति। 
सामान्यणशक्तिः । सैन्यम्‌ । सामाजिकं सामथ्यम्‌ ॥ 


( २८ ) सअथर्ववेदभाष्ये मू० ९७ [ ५२ ] 
त 
„€ 
ञायु'रस्यायु'में द्‌: स्वाह ॥४४ 
खाय: । श्मसि । स्नायुः से ! दाः । स्वाह ॥ ४॥ 
भषाथं--[ हे द्श्वर  ] त्‌. (श्रायः) श्रा [ जीधन शक्ति ] (श्रि } 
है, (मे) सुमे (आयुः) अयु (दाः) दे, (खहा) यह सन्दर प्राण्याद्‌ दो ॥9॥ 
भषाय-श्वप्ने दमे अन वुद्धि, छान श्राद्धि जीचन सामग्री देकर 
वड़ा उपक्रार भरियारै, पेते दौ हम भौ परस्पर उपक्रार से पना सीग्रन 
वटाचं ॥४॥ 
[र 1, 
प्नोत्र॑भसि ्मोच्नं ये दाः स्वाहा ॥५॥ 
योच॑स्‌ । मयि ग्रोनस्‌ । से । दाः । स्वाहां ॥५॥ 
भाषायं-[ हे ईश्वर ! ] नू. ( धोत्रम्‌) श्रवण शक्ति (ग्रसति) द (मे) सु 
(श्रवणम्‌ ) श्रवण शक्ति (दाः) दे, (खहा) यदह सुन्दर श्राशोवदिष्ो॥५॥ 
भावार्थ--परस्मेश्वर श्चपनी श्रनन्त थग शुक्ति से एमी दर सुनना 
श्नोर संकर कोक्ारतारै। पेसेदी दम श्रपनी श्रवण शक्ति को नीरोग रख 
कर दूस के दुभ्खे का निवारण करे श्रौर्वेददि शसन काथवण करे ॥५॥ 
1 [द १०९ 
च्यु रसि चक्षुसं दु: स्वाहा ॥६॥ 
| | 
चक्ष : । श्यसि। चक्ष्‌ :। मे. । दाः । स्वाहां एदा 
भये 
भाषाय - दे ईयवर ¡] त्‌.( चक्ुः) दष्ट [दर्शन शक्ति ] (शक्ति) दै, (मे) 
सुभे (चलतः) दशन शक्ति (दाः) दे, (खहा ) यह खुन्दए्श्राशीचि दयो ॥६॥ 
¢ 
भावाय--ऋम्वेद्‌ पुरुप सक्त १० &० 1 १1 मभौ परमेशवसर्कानाम 
( खदखान्तः ) श्ननन्त दशन शक्ति वाला है, इसत प्रकार परमान्मा फा सरवदरएा 


सम कर मद्प्य अपनो दशंन शक्ति चंग रवे; श्नोर यथाथ पतान धरान कर 
के बहुदं, दूर शीं श्रौर न्य।यकारी होवे ॥६॥ 








४-आाञुः । पनर १। ३०। ३। दस्‌ गतो-उक्ति, ल च शित्‌] जवनम्‌ । 
जी वनक्रारणम्‌ । 

५-ग्रोचस्‌ । हयामाशरुभक्तिभ्यखन्‌ । उ० ४। १६८ । इति श्र यतितो, - 
चन्‌ 1 ्रवरेन्दियम्‌ । कर्ण॑म्‌ ॥ । 

६्--चक्षुः । श्र १। ३३।४। चन्निडः दशत प-उलि । दथ्यय।। दरशन 
शक्तया ॥ 
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परिपाणंमसि परिपाणं मे दुः स्वाह ॥७॥ . 
परि-पानश्‌ ! श्चसि ! परि-पानस्‌ । से । दाः 1 स्वाह ॥७॥ 

भाषार्थ- हे प्मेश्वर ! ] तू ( परिपाणम्‌ ) सव प्रकार पालन शक्ति 
(असि) दै, (भे) सुभे ( परिपाणएम्‌ ) सथ प्रकार फी पालन शक्ति ( दाः) दे, 
( स्वाहा ) यह श्राशीर्वाद हो ॥ ७॥ 

४ 

भावायं- परमेश्वर को श्रधर्व० १६। ६1 १। म॑ ( सदसख्बाहुः ) अनन्त 
ुजाश्रौ की शक्ति वाला कडा है । मञुष्य उख की श्रनन्त रत्तण शक्ति देख कर 
श्राप भी मद्यो मं (सदस्रवाहुः) महा रक्तक श्रौर ( शतक्रतुः ) शतकर्मा 
रथात्‌ यहुकायं कन्तां होवे ॥७॥ 

शति वृततीयोऽचुवाकः ॥' 


८.०८ < उ 9 
अथ चतुथौऽलुबाकः ॥ 


सूक्तम्‌ ९८ ॥ 

९-५॥ ईश्वसे दैवता। सास्नी बहती दन्दः--श८ क्षरार १ 

शचरुभ्ये र्ता कतेव्येत्युपदिश्यते-शवुन्नौ से र्ता करनी चाहिये- 
इसका उपदेश ॥ 
भर ठ्‌ व्यश्षय॑खमसि भादव्यचातनं मे दुः स्वाह ॥९॥ 
रात॒ग्य-क्षयंणम्‌ । शख । धतुच्य्‌ -चात॑नम्‌ । मे \ दाः । 
स्वाहां ५९१ 

भावार्य-( भ्रातुव्यक्षयणम्‌ ) चस्य की नाशन शक्ति ( श्रसि) तु दै 





9-परिपाणमू । परि +पा रक्तरो-ख्युर । छस्यचः । प!० ८ । ४। २६ । 
ति चस्य णत्वम्‌ । परितः सर्वदः पालनं र्तएसाम््यंम्‌ ॥ 
९-भरातुन्यक्षणस्‌ } नघृनेष्टुत्वष्टु ०1२1 &६ 1 दति भ्राज दीप्तौ, घः भ्रञ्‌- 


धारशपोपणयोः--तृन्‌ । ततः । व्यन्‌ सपले ! पा। ४1 १। १४५ 1 इति व्यन्‌. 
१४ ` - । 


( २८४ ) = ्मय्वददभाष्यै | स० ९८ [ ५३ ] । 





9 
(मे) उमे (शरावृध्यचात्तनम्‌ ) वेरियें के मिटाने का वज्ञ (दाः) दे, (खदा) 
यदी खुन्दर श्राशीर्घाद दो ॥१॥ 

भावाय-( भ्रत्य, वह चली चुरूप है जो देखने मे भ्राता के समानं 
भीति. रौर भीतर से दष्ट श्चाचरण करे । परमेष्वर वा राज्ञा पेसे इुराचारियौ 
कानांशकरतादहै, पेखे दी मञुष्य श्गतृष्णारूप, इन्द्रिय लोलुपता शरोर श्रन्य 

श्रात्मकि दोषौ का नश्च करके सुख से रहे ॥१॥ 
स॒पलक्षय॑णमसि स्षपत्नचातनं मे दुः स्वाह। ५२५. 
खपल् -क्लथं णम्‌ 1 श्च सि । सपत्त॒ -चातंनस्‌। सै । दाः । स्वाहां ॥२॥ ` 

£ 
भाषाथ] हे ईष्वर ! ] तू. ( सपल्नक्षयणम्‌ ) पकट श्त्रु्मौ की नाशशक्ति, 
(श्रसि) है, (मे) सुमे ( सपल्लचातनम्‌) धक्रट शत्रुश्रौ के मिरनेका वल्ल 
(दाः) दे, { खादा ) यद खुन्दर श्राश्शी्वाददो॥२॥ 
भावार्य- जसे इई्वर घा राजा प्रकर कुचालिर्यो का नाश करता है, वैसे 
ह्य मचुष्य अपने प्रकर दोषौ का नाश करके खुल भोगे ॥ २॥ 
| = 

अरायक्षयणमस्यरायाचातंनं मे ढाः स्वाहां द 
छ राय-श्लयं णस्‌ । खि । स्च राय -चातेनम्‌ । से । दाः । स्वाद्‌†३॥ 

माषा्य- | हे ईश्वर | ] च (अरयत्त्यराम्‌ ) निधनता की नाश शक्ति 

(रसि) है, (मे ) सुभे ( च्ररयचातनम्‌ ) निर्धनता मिरने काबल ,\द्‌ाः)दे, 
( स्वाहा ) यदी सुष्दर आरशीचाद न्ने ॥२॥ 

सावाथं--ईश्वर सच शक्तिमान्‌ ओर महा धनी है, पेखा विचार कर 


मञ्ुष्य ्रपनी दुष्टता श्रौर दुमंति से अथवा न्य चिच्नौ से उत्पन्न निधनता को 
द्याग कर के मिटाव ॥३॥ | 


त्ति ये-र्युट । भ्रात॒व्यो गुत्तशन्ुः, तस्य च्षयसं नाशनम्‌ । ्चातुव्यचातनस्‌! 
चातयतिनाशने-निङ० £ । ३०! शुषशन्चुनाशनम्‌ । स्वाहा । अ०२। १६।१। 
ाशीर्वादोऽस्त ॥ 
२-सपल्मष्यायशस्‌ । सह + पत गत्तौ, एेश्ये-न, सदस्य सः । एकाये 
पतन्ति यतन्ते ते सल्ला: । तेषां प्रकटशचरूणं यसं नाशनम्‌ । छन्यदू गतम्‌ ॥ । 
2-खअरायद्ययणनम्‌ ॥ रा +द्‌ने-घनञ्‌, युक्‌ आगमः । नञतत्पुरुषः 
प्मरायस्य निधनत्वस्य नाशनम्‌ ॥ 
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(4 ह [क 1 7 
पश्ाचक्षयणमस्ि पिशाच्चातनंमेद्‌ाः स्वाह ॥४॥ 
३ [त 
पिश्ाच-क्लय णस्‌) श्नसि \ पि श्ा्च्‌-चात॑तस्‌ चे । दाः । स्वाह ५४ 
भाषार्य-दे ैय्धर ! त्‌. ( पिश्ताचक्तयणम्‌ ) मांस स्वराने बालौ कीनाश 
शक्ति (ग्रसति) रै, (मे) सुमे (पिशाच्चातानम्‌ ) मांस खनि वार्त करे मिरने क्छ 
यल (दाः) दे । (स्वाद) यद सुन्दर श्राशीर्वाद्‌ हो ॥४॥ 
£ 
भावाथ परमेश्वर कौ न्याय शक्ति का विचार करके मनुष्य कुधिचार, 
कुःशीलता श्रौर रोगणदि दोपौ कोजो शरीर शौर श्रात्माके हानिकारक मिरे 
सथा हिंसक सिंह स्पदि जीवो कामी नाश क्रे ॥४॥ 
ह [व है 
सुदुनन्वाक्षथणखमसि सदान्वाचातनं मे दुः स्वाह धा 
| ॥ 
सद्गन्या-घ्तय णम्‌ । स सि । खद्ान्वा-चातनभम्‌। मे । दाः 1 स्वाहा१५॥ 
र ५ ¢ (५ 
भायाय--[ द णवर !] तृ. ( सदान्वाद्धयरम्‌ ) सदा चिल्नने वाली वा 
दानर्घो के साध र्टने धानी (निर्धनता या दुभित्तता) की नाश्व शक्ति (श्रसि) 
दै, (मे) मुभे ( क्द्रान्वाचात्तनम्‌.) खदा चिल्लाने वाली वां दानवा के साथ 
गमे वाली [ निधनता वा दुसिक्तता ] फे भिरान का य्न (दाः) दे, (खहा) 
यही सन्दर श्राश्ीयदि ४ो॥५॥ 
अावा्य-- निधनता रौर दुर्भिं्तता [ श्रकाल 1 श्रादि विपत्तय केमार 
सय प्राणी मदा दुधी होकर श्चार्तध्वनि करत, श्रौर चेर श्रादि उन्दं सतति ह। 
परमेश्यर की दयालुना श्रौर पूर्णना पर ध्यान करर के, मयुध्य प्रयल पवक प्रभूतं 
ध्न श्रीरः श्श्न करा संचय फरक श्रानन्द्‌ से र्हं ॥५॥ 





-पिश्ावक्षयणमू ! कर्मग्थण्‌ । पा० ३ २।१६1 एति भिशित + खशा 
भक्तयो-्रग. । पृषोदरादीनि, यथोपदिष्टम्‌ । पा ६।३। १०६। दति शित्त- 
आशस्य सोपः, श्चशभायस्प शाचप्धेशः । पिशितं मांसम्‌ ्पनन्तीन्नि 
पिथाचाः कचिनायाः, श्रथन्रा, शारीरिकरिरोगा सिसिकाः भारिनो चा, तेषां 
नाशनम्‌ ॥ 

५---सद्‌ान्धाश्चणयस्‌ । ० २। १४1 १1 सदनेचुचानां सर्व॑द्‌। 
प्रव्कारिानां चा दनय राक्षसैः स्ट वर्तमानानां -दश्द्रितादिविपत्तीनां 
नाशनम्‌. ॥ ४ 


( सपद) च्छलः अयर्ववेदभाष्य ० ९८ [ ५४ | 
~~ ~ 
। स॒क्तम्‌ ९८ ॥ 
९--५ ॥ अग्निदैवता । ९--४ साम्नी चिष्टुप्‌ २२ अष 
राणि, ५ साम्नी जगती ॥ 
कुभ्रयोगव्यागायेपदेशः--कुप्रयोग के त्याग के लिये उपदेश्च ॥ 
ग्ने यत्ते तपस्तेन तं रतिं त्ययो, स्मान्‌ द्रष्ट 
यं कथं द्विष्मः॥ ९१ 
अग्ने" । यत्‌ । तै. 1 तप॑ः । तेन॑ । तस्‌ 1 प्रति। तप। यः। 
प्नस्मान्‌ । द्वेष्टिं । यमू । वयस्‌ । द्िष्मः ॥९॥ 
भाषार्य--( अग्ने) दे श्नि [ श्रश्चि पदार्थं ] (यत्‌) जे (ते) तेरा 
( तपः) भरताप [ पेश्वयं ] है, ( तेन ) उस्र से ( तम्‌ प्रति ) उस { दोप ] पर 
(तप) प्रतापी दो, (यः) जा (अस्मान्‌) हमसे (दष्ट) श्रभिय करतादै, 
[ श्रथवा ] (यम्‌ ) जिस से (वयम्‌) दम ( ढप्मः) श्प्रिय करते है ॥१॥ 
भावार्थ - दुराचारी, कामी, कोधी रादि पुरुप की मत्ति श्रषटदो जाती 
ह, श्नोर फभयोाग से शारीरिक ओर वाद्य अचि दुःखदायी ठोती, श्रौरचदी श्रभि 
` शप्रयोग से विचारण्यील सदा्वारियां को खखलग्रद होती दै! पेसाहीश्रागे 
समना चादिये ॥२॥ 
रेखा कष्या भी है- 
गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निगुण माप्य 
भवन्ति दोषाः ॥ 
शुर शुण जानने चाजौ में शण ्टोते है, वदी निरगुखी के पाकर दोषो 
जाते है ॥ 





९- समस । श्चञ्चिनामतेजे विशेष ¡ ते । त्वदौोयम्‌ । तपः ! तप देश्य 
येाः-श्रञुन्‌ । प्रतापः । पेश्वयंम्‌ । तेन । तपसा । तस्‌ । दोषम्‌ ) प्रति । 
लप्तीत्य । तप । अतापौ भव ! यः असमात्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः, 
इति व्याल्यातम्‌-अ० २1 ११।३॥ 
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अग्ने. यत्तं हरस्तेन त प्रति हर थो३- स्मान्‌ दष्ट 
यं व॒धं द्व ष्नः ५२॥ 

अग्ने । यत्‌ । ते । हरः । तेन॑ । तस्‌ । यति! इर । यः। 
शस्मान्‌ । द्वैष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । द्धि ष्मः ॥२॥ 


भाषार्थ-( श्रघन) दे श्रनि (यत्‌) जा (ते) तेरी (दरः) नाश शक्ति दहै, 
( तेन ) उस से ( तम्‌) उस [दोष ] के (परति दर) नाशकरदे (यः) जा 
( श्रस्मान्‌ ) दम से... मन्ज १॥२॥ 


भावार्थ मन्त्र ९ के समान ॥३॥ 
अग्ने. यत्तेऽर्चिस्तेन त" प्रत्यत यो ३" स्मान्‌ द्रष्ट 
यं वयं द्विष्मः ॥३॥ 
खग्ने' । यत्‌ । ते ! श्च्चिः । तेन॑ । तसू । प्रति । श्च ।यः । 
श्रमात्‌ ! द्वेष्टि ! यसू 1 वयम्‌ । द्वि स्मः १३॥ 

भाषा (शन्न) दे भनि (यत्‌) ज (ते) तेरी (रचः) दीपन शक्ति 
दे, ( तेन) उस से ( तम्‌ मति ) उस [देप ] पर (श्रचं) पदीक्षष्टो, (यः) जा 
(श्रस्मान्‌) रम से... मन्त १॥२॥ 

भावायं-मन्त्र १ के समान ॥३॥ 

| [ क > प्र भो > 

अग्ने यत्त॒ शोचिस्तेन त प्रति शोचयो ३ स्मान्‌ 


दरृष्टियं क्यद्धिष्मः॥४॥ 





र-हरः ! इञ्‌ प्रापणस्ीकारस्तेयनापथनेषु-श्रञुन । दरा हरतेरज्योतिरर 
उच्यते-नि ० ४। १६! दरति तमः । नाशनशक्तिः । हर । नाशय ॥ 

३- सिः । भ्चिंशचिष्टखपिकादिददिभ्य इसिः । उ० २। १०८। दति 
श्रचं पूजागकाशयेः-दसि । ज्वलते नाम-निघ० १। १७ । दीपनम्‌ । ज्वाल । 
सर्च । ज्वलितो भव । दीप्यख ॥ 


( रष्ट ) अपयर्ववैदभाष्ये ० २० | ॥। ] 
अग्ने, । यत्‌ । ते । शोचिः । तेन । तसू । प्रति 1 शोच ।यः। 


स्मान्‌ । द्वशि । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्मः ॥४॥ 
भावाथ --( अग्ने ) दे अग्नि (यत्‌ ) जो ( ते ) तेरी (शोचिः ) शोध्न- 
शक्ति है, { तेन ) उससे ( तम्‌ ) उस [ दोष ] को ( भति शोच ) शुद्ध करदे, 
(यः) जो ( ्रस्मान्‌ ) हम से मन्न १ ॥ ४॥ 
भावाः मन् ९ के समान ॥४॥ 
अग्ने -यत्ते तेजरतेन॒ तम॑ते जसं छण यो ३ स्मान्‌ 
ष्टियं बयं द्वष्मः॥५॥ 


अग्ने । यत्‌ । ते । तेजः! तेन ) तम्‌ । शते जसस्‌ ¦ कश । 
यः । स्मान्‌ 1 द्रष्ट । यम्‌ । वयस्‌ । द्धिष्मः ॥५॥ 

भाषाय-~-(श्रम्ने) हे अग्नि [श्रग्नि पदार्थ] (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) 
तेज है, (तेन) उख से (तम्‌ ) उख [दोष] को (तेजसम्‌) निस्तेज (ङगु) कर 
(यः) जो (अस्मान्‌) -दम से (दे्ठि) शअभ्रिय क्ता है, [अथवा] (यम्‌) जिससे 
(वयम्‌ ) दम (दिष्म ) श्रप्रिय करते द ॥ ५॥ 

भावाथ-मन्न १ के समन॥५॥ 

सक्तस्‌ २० ॥ 
९-५॥ वायुदेवता । ९-४ सास्नौ चिष्टुप्‌, ५ खास्नौ जगती छन्दः ॥ 
कुध्रयोगत्यागायोपदेशः--ङ्कप्रयोग के व्याग के लिये उपदेश ॥ 

. वायो यत्ते, तपस्तेन तं प्रति तप॒ यो ३" स्मान्‌ द्रष्ट 
यं वयं द्विष्मः॥९॥ 


` ¢-शोचिः । अचिंश्यचि० । उ० २। १०८ । दति ईशुचिर शौचविश्रणएयो 
इसि । ज्वलतो नाम-निध० १। १७ । शुच्यत्यनेनेति। शोधनस्ामथ्यम्‌ । शौच । 
शोचय, शोधय ॥ 

भ-तेजः । अ०.१। ३५ । ३ । तिज निशाने, तेज निश्वानपालनयोः- 
` श्रन्‌ । कान्तिः ।-अतेजसम्‌ । तिज, - तेज-श्रञुन्‌ । नञसमासः ! कान्ति. 
रहितम्‌ । निस्तेजस्कम्‌ । कुशा । कुस ॥ ५ 


मू २० [ ५५ ] ` द्वितीयं कार्डम्‌ 
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वायो इति । यत्‌। तै । तपः 1 तेन॑ । तस्‌ । ` ति तप । 
~ ? ४ 

यः ! श्चस्मात्‌ । द्वे! यस । वयस्‌ ! द्विष्मः ॥९॥ 

भापाय--- चाये ) दे पवन [ पचन तत्व } ] (यत्‌ ) जो (ते) तेर 
{ नपः) प्रनावदहै, (तेन) उस से(तम्‌ पति ) उख [रोष] पर (तप). 
प्रतापी हो. ( यः) जो ( श्स्मान्‌.) हम से ( देष ) श्रभ्रिय करता दै, [ श्नथवा | 
( यम्‌ ) जिक्त सतं { वयम्‌ ) दम ( द्विष्मः ) रप्रिय कस्त हं॥१॥ 

भावाय--कुप्योग से चायु तस्व दुःख देता श्रौर सुधयोग से श्रानन्द्‌ 
यद्त्तारे | स १६ मर १ देखं॥१॥ 


वाया यन्ते हरस्तेन तंप्रति हर्यो३' स्मान्‌ द्रष्ट 
यं ठव दिष्मः॥२६॥ 
+| 
व्यो इतिं । यत्‌ । तै. । दरः । तेन॑ । तस्‌ । यतति! हर्‌ \ यः। 
स्मात्‌ 1 द्ैस्दिं । यम्‌ 1 यस्‌ ! द्विष्मः ५२॥ 
भापार्य-( चाया) हे पवन [ पचम तच ] (यत्‌) जो (ते) तेसी (हरः) 


नाशन शाक्त ह. ( तेन ) उन्न (तम्‌) उस [दो | को ( परति हर) नाश करः 
द (यः) जा { प्रस्मन्‌) घमस" "मन्न १॥२॥ 

भवार्य--मन्त ९ फे समान॥२॥ 

न = इ , * प्रत्यय ९ ~ | = ~ 
वाचो यन्तंञचस्तत॒त प्रत्यच्‌ या २ स्मान्‌ द्रष्टुय 
वयं द्विष्मः ॥३॥ 

म्नि सेन £ 
चग्यो इकति । यत्‌ । तै. । श्चर्चिः। तेनं। तम्‌। मति, श्चर्च । 
9 = $ 
यः । श्म्मान्‌ । दष्ट यमू । व॒यम्‌ । ह्िप्मः ५३॥ 
भरपार्थ--( चायो } ते पचन [ पचन तच ] ( यत्‌.) जो ( ते) तेभ 
(श्रविः) दवन णनि ह, (तेन) उनसि (तम भ्रति } उस [ दोष] पर (श्चं) 
पददा (युः) जा ( श्रस्मन.) दम स^" मन्व ६॥३॥ 

भवाय मन्त्र कर समाने॥२॥ 

ए--वायो । द्ववापाजिमि० 1 उ० १1५ | इति वा गतिगन्धनवाभ~उण्‌ 
शानो युवु विगुदनाः। प्रा ७1३। ३३1 इति युक. । चायुरतिवेतेषां सथाद 
गनिक्ममाः~--निद० १०। १। ह पचन] न्य्‌ गतम्‌, सू? २६ ॥ 

२, ३, ४, ५-- उपरि वाद्याः ॥ 


(२९० ) ` अयवंवेदभाप्ये - १० २९ [ ५६ 1 


वायो यत्तः शोचिरतेन्‌ तं प्रति शोच थो ३' स्मान्‌ 
दृष्टिं वयं द्विष्मः ॥8॥ 

वायो । इतिं । यत्‌ । तै. । शोचिः ! तेन॑ 1 तसू । प्रतिं । शौच। 
यः 1 श्चुस्मान्‌ । दष्टं । यम्‌ । वयस्‌ । हिण्मः ॥ ४ ॥ 


भाषार्थ-( वायो ) दे पचन [ पचन तच ] (यत्‌) जो (ते) तेस. 
( शोचिः ) शोधन शक्ति है, ( तेन ) उस से ( तम्‌.) उस [दोप] को (धति 
शोच ) शुद्ध कर दे, (यः ) जो ( श्रस्मान्‌.) हम खे" “-"मन््र १॥४॥ 
भावार्थ-मन्त १ के समान ॥४॥ 
। 


वायो यत्तं तेजस्तेन तमंत जसं छ्णुयो३ रमान्‌ 
दष्ट यं वयंद्िष्मः५१५॥ । 
वायौ इतिं 1 यत्‌ । ठै । तेजः । तेन॑ । तस्‌ 1 सचते जसं॑म्‌ ! कुरु । 
यः । स्यस्मार्‌ । द्वेष्टि । यस्‌ । वयस्‌ ! द्विष्मः ॥५॥ 


भाषा्य-{ वायो ) हे पवन [ पवन तत्व ] (यत्‌) जो (ते) तेसा 
( तेजः) तेज है, (तेन ) उस से (तम्‌ ) उस [दोष ] को ( श्रतेजसम्‌ ) निस्तेज 
( छृखु ) कर दे, (यः ) जो (श्रस्मान्‌. ) दम से (दष्ट ) श्रप्रिय करे, [ श्रथवा ] 
( यम्‌ ) जिस से ( वयम्‌ ) दम ( द्विष्मः ) श्रश्निव फर ॥५॥ 


भावार्थ मन्न १के समान ॥ ५ ॥ 
सन्तस्‌ २९ ॥ 


९-५ । सूर्यो देवता । ९-४ सास्नी चिष्टुप्‌ , ५ साम्नी जगती ङन्दः ॥ 
कुश्रयोगस्यागायोपदेशः-कुप्रयोग के व्याय के लिये उपदेश ॥ 


,# द ( हि ॥ = 
सूय यत्ते तप॒स्तन तं प्रति त॒प॒यौ>_ स्मान्‌ द्रष्ट 
यं व॑यंद्विष्मः।॥९॥ 
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सूये । यत्‌। ते। तप॑; । तेनं ; तस्‌ । अति. तुपु \ यः श्चस्मान्‌ । 
दवेष्टि यम. । वयम्‌ । द्धिष्मः ५ ९॥ | 

भाषार्थ- (सूर्य) हे खयं [आदित्य मणडल] ! (यत्‌ ) जो (ते) तेरा (तपः) 
भरताप है, (तेन) उल से (तम्‌ भनि) उस [दोप] पर (तप) प्रनापो दो, (युः) जो 


(्रस्मान्‌ ) दम से ( दवेष्टि ) छभ्रिव करे, [अधवा] (यम्‌) जिन से [वयम्‌ ] हम 
[द्िष्मः] ्रश्िय करे ॥ १॥ 


भावार्थ- सूयं खष्टि के पदार्थो के वीर्यवान्‌ श्रोर तेजस्वी करता है । 
किन्तु वही ङुधयोग से दुःलदायो, ओर खुप्रयोग से लदायी होता है.॥ १॥ 
सूयं यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो ३' स्मान्‌ ह्रं 
यं वयं द्विष्मः \२॥ 


सय । यत्‌ \ते ! हर; ! तेनं । तस्‌। अति! हर । यः। समान्‌ । 
द्ेष्टि । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्मः \\२॥ 
भावाय--(लर्य) हे सूर्य [सयं मरडल् ] ] (यत्‌ } जो (तै) तेसी. (हसः) 


नाश्चन शक्ति है, (तेन) उस से ( तम्‌ ) उख [दोप] को (प्रति हर) नाश करडा ल, 
(यः) जो ( च्रस्फान्‌ ) हम से......मन्त्र १॥२॥ 


भावाय-मन्् १ के समन ॥२॥ 
-सूर्थं अततेऽचिस्तेन्‌ तं म्रत्यच थो ३. स्मान्‌ द्रष्ट यं 
वयंद्धिष्ः॥३॥ 
स्य । यत्‌ ! ते । श्रविः । तेन॑ तस्‌ 1 मति । च्चै. । यः। 
अस्मान्‌ 1 द्रष्टि।\ यस्‌ \ वयस्‌ । द्ूष्मः॥३॥ 
भाषार्थ-(सूचं, दे सयं [ सूयं मरुडल ! ] (यत्‌ ) जो (ते) तेरी (श्चि) 


व 9 
। १-सूयं । श्र० १।३।५। हे सर्णरील | हे प्रर्णशरीक्त | श्रदित्य ! 
, अन्यदुपरिगतम्‌ ॥ 
` ॐ ३ ४) ` ५--उपरि व्याख्याताः ॥ 
९५ 


( २९२ ) ` अयर्ववैदभाष्ये भ० म [ ५७ | 


प स 
दीपन शक्ति दै, (तेन) उ ससे (तम्‌ प्रति) उस [ दोप ] पर (अच ) प्रदीक्षद्, 
(वः) जो (श्रस्मान्‌ ) दम से..-मन्न १॥ ३॥ । 

भावाय-- मन्त १ के समान ॥३॥ 


सुय यत्ते शोचिस्तेन तं मरति पोच यो?" स्मान्‌ 
यं वयं द्विष्मः १४ ॥ 
सथः । यत्‌ । तै । शोचिः। तेन॑ । तम्‌ । यतिं । शौच \ यः, 
श्मुस्मान्‌ । द्र ष्टि । थस \ दयस्‌ । द्विष्मः ॥४॥ 

भाषाय- (सूरय) हे सूयं [सूयं मरुडल ] (यत्‌ ) जो (ने) तेरी (शोचिः) 
शोधन शक्ति है, (तेन) उस से (तम्‌ ) उस [देए] के ( प्रति शोच) शुद्ध करदे, 
(यः) जो (श्रस्मान्‌ ) हमसे...मन्न ॥ १॥ ४॥ 

भावार्थ--मन्् १ के समान ॥४॥ 


सूये यन्त॒॒तेज्स्तेन तमतेजसं छृण॒यो ३" स्मान्‌ 
देष््टि यं वथंद्िष्सः॥५॥ 


सर्य ! यत्‌। तै । तेज॑ः । तेन । तस्‌ ! श्चतेजय॑स्‌। कण ।यः। 


ख स्मान्‌ । द्र ष्टि । यस्‌ । वयस्‌ 1 द्विष्मः ॥ ५॥ 

भाषाय--( सूयं ) हे सूर्यं [सूयं भरडल ! { (यत्‌) जो (ते) तेरा (तेजः) 
तेज दै, ( तेन ) उख से ( तम्‌ ) उस [दोष ] षो (श्रतेजसम्‌ ) निस्तेज {रणु) 
करदे, (यः) जो ( श्रस्मान्‌ ) दम से ( दे) अप्रिय करे, [श्रवा] (यम्‌ ) जिस 
से (चयम्‌ ) म (द्विष्मः) श्रधिय करे ॥५॥ 

भाषाय मन्त्र १ के समान ॥५॥ 

स्तम्‌ २२९ 

चन्द्रौ देवता ॥ ९--४ सास्नौ चिष्टुप्‌, ५ खास्नी जगती खन्दः॥ 

कुभ्रयेगत्यागो्देशः-कुप्रयोग फे त्याग कै लिये उपदेश्च ॥ 
चन्द्र यत्त तपस्तेन तं प्रति तपयो३' स्मान्‌ दृष्ट 


यं व॒यं द्वि ष्मः ॥९॥ 
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चन्द्र । यत्‌। ते \ तपः । तेन । तस्‌ । प्रति । तप। यः। 
स्चस्मान । द्वेष्टिं । यस्‌ । वयस्‌ । द्विष्मः १९॥ 


भाषाय--( चन्द्र) हे चन्द्र॒ [ चन्दर मरडल !] (यत्‌) ज्ञा (ते) तेरा 
( तपः) प्रताप है, (तेन ) उल से ( तम्‌ प्रति ) उस ( देएष ) पर (तप ) परतापी 
हो, (यः) जे ( श्रस्मान्‌.) टम से (दे ) अरभिय करे, (यम्‌ ) जिख से (चयम्‌) 
हम ( द्विष्मः) श्रियं करे ॥ र॥ 


भावार्थ-शीतल खभाव चन्द्रमा खमभाघतः श्रपनी किरणं से निर्णी 
फा ददा कर शन्न रादि ओपध्यो को पुण्र कर फे भ्रारियेों को अनन्द देता है। 
परन्तु उसी चन्द्रमा कर कुप्रयोग खे मजुष्य पागल [112९] श्नौर घोडे श्रादि 
पश सेगी हा जाते है । दख कुप्रयोग का त्याग कर के सुप्याग से श्रानन्द्‌ पाघ् 
करना चाद्टिये ॥ ९॥ 


चन्द्र॒ यत्ते हरस्तेन त' प्रति हरयो ३ स्मान्‌ द्रष्ट 
थं वथं द्धिष्मः १२॥ 

चन्द्र॑ । यत्‌। ते! दरः । तेनं । तम । अति। इर्‌ यः । श्चस्मान्‌ 
द्ेष्टिं । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः॥२॥ 


भाषार्थ- (चन्दर ) दे चन्द्र [ चन्द्रं सोक ! ] (यत्‌) जे ( ते) तेरी (दरः) 
नाशन शक्ति दै, ( तेन) उस से ( तम्‌) उस [ दोप] का (भरति हर) नाश कर 
` उल, (य) जे ( श्रस्मान) दम से...मन्र १॥२॥ 


भावार्थ---मन्व १ फे समान ॥२॥ 
चन्दर यत्तेऽर्चिस्तेन त' मत्य्॑च॑ यो ३ स्मान्‌ द्रष्ट 
यं वं ष्मः \३॥ 
चन्द्रः । यत्‌ । ते. । श्र्चिः । तेनं । तय्‌ । अति । श्च । यः 
श्वस्मान्‌ । द्वेष्टिं 1 यम । व॒यम्‌ । द्विष्मः ५३॥ 





९-- चन्द्र । श्र० १।३।४। हे श्राह्वाद्‌ क चन्द्रलोक 1 । 
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भाषार्य-( चन्द्र) हे चन्द्र [ चन्दे लोक ! ] (वन्‌) जे! (ते) तेरो (शरि) 
दूयपन शक्ति है, (तेन ) उस से (तम्‌ प्रति ) उस [ द्वापर ] पर (श्च) प्रदीप्त 
हा, (यः) जे ( श्रस्मान्‌) दम से.-.मन्त्र ६॥३॥ 
भावाथ मन्न १ के समान ॥३॥ 
चन्द्र थन्ते शोचिस्तेन तं मरति शोच्व खो \ स्मान्‌ 
दरुष्ि यंवयं द्विष्मः ॥४॥ 
न्द्रं । यत्‌ । ते. 1 श्नोचिः । तेनं 1 तस्‌। अति) शौच \यः। 
श्नस्मास्‌ । द्वेष्टि । यच्‌ । वुयम्‌ । द्विष्मः ॥ ४॥ 
भाषार्य-( चन्दर ) दे चन्द [ चन्द्र॒ लोक ! ] ( यत्‌) जो (ते) तेर 
( शोचिः ) शोधन शक्ति है, ( तेन ) उस से( तम्‌) उस [दष] को (भ्रति 
शोच ) शुद्ध करदे ( यः ) जो ( श्चस्मान्‌ ) दम सेः""मन्न १॥४॥ 
भावार्थ-मन् १ के खमान ॥ ४॥ 
चन्दर. यतते. तेजस्तेन तम॑ते जसं छृणु यो २. स्मान्‌ 
द्रष्ट यं वयं द्वि.ष्मः॥५॥ 
चन्द्रं । यत्‌ । तै । तेजः । तेनं । तम्‌ 1 शते जसंम्‌ । का 
यः 1 श्चस्मान्‌ । द्रष्टं ॥ यस्‌ । वयस्‌ । द्ि.्सः एधा 
भपार्य--( चन्द्र ) हे चन्द्र [ चन्द्र लोक ! ] (यत्‌) जो (ते) तेर 
( तेजः ) तेज है, ( तेन ) उख से (तम्‌ ) उल्ल [दोष] कनो ( च्रतेजक्षम्‌ ) निस्तेज 
( छृखु ) करदे, (यः) जो ( अस्मान्‌ ) हम से ( केष ) श्रधिय करे, [श्रथवा 
( यम) जिससे ( चयम्‌ ) इम ( दिष्मः) श्रप्रिय करे॥५॥ 
भावाय मन्न १ के समान ॥५॥ 
सक्तम्‌ २३ ¶ 
९-\ ॥ श्रापो देवताः । ९--४ सखास्नौ जगती, ५ स्वराट्‌ 
खास्नी जगतो कन्दः ॥ 
कुप्रयोगत्यागोपदेगशः--ङ्प्रयोग त्याग के लिये उपदेश ॥ | 
जापो यदु वस्तपस्तेन तं भ्रति तपत्‌. यो ३ स्मान्‌ 
द्रष्डियं वयं द्िष्मः५११॥. 
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0 
रापः ॥ यत्‌ । वः! तपः । तेन । तस्‌ । मतिं! त॒षत। यः 
श्रस्मान्‌ 1 द्धि । यम्‌ । वयस्‌ । द्विष्मः ॥९॥ 

भाषाय--( आपः) दे जल [जल पदार्थं! ] (यत्‌) जो (बः) 
तम्रा ( तपः ) प्रताप दै, ( तेन ) उस से ( तम्‌ भति) उस [दोष] परं 
{ तपत्त ) प्रतापी दो, (यः) जो ( श्रस्मान्‌ ) दम से ( देष ) श्रिय करे, (यम्‌ ) 
जिस से ( वयम्‌ ) दम ( द्विष्मः ) श्प्रिय करे ॥ १॥ 

भावाथे- इष्टि, नदी, कप श्रादि का जल अनादि दोषौ को मिरटाकर 
अन्न श्रादि पदार्थो कौ उर्पन्न करके प्राशियौ को बल श्र खख देता, शरोर 
ष्टी छुपरवन्ध से दुख का कार्ण होता है, पेसे ही याजा खामालिक नियमो के 
विरोधी दु्ौ का नाश करके प्रजा को सशृद्ध करता नौर खख देता है॥ १५ 


च्मापो यहुज्ञो हरस्तेन त प्रति हस्त यो ३" स्मान्‌ 

द्ष्ट्य वय दट्ुष्मः॥ ३१ 

सापः! यत्‌! व॒ः । हरः ! तेन ! तस्‌ । मरति हरत ।यः 

श स्मान्‌ । द्वेष्टिं 1 चम्‌ । वयम्‌ । द्धिष्मः॥२॥५ । 
भाषाय-(श्रापः) दे जलो (यच्‌ )जो (वः) तुम्हारी (दरः) नाशन 

शक्ति रै, ( तेन) उससे (तम्‌) उस [दोप] को (प्रति द््रत) नाश कं 


डालो, ( यः ) जो ( अस्मान्‌ ) हम से"""म० १॥२॥ 
भावाय -मन्य १ क समान 1२) 


आपो यदु केाऽचिंस्तेन्‌. त' म्रत्य चत्त. योद स्मान्‌ 

द्रष्टियंवयं द्रु ष्मः॥+३॥ 

आप॑ः । यत्‌ । वः। चिः । तेनं! तम्‌ । अति । चत्‌) 

यः! श्य स्मान्‌ ! द्रि । यस्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥३॥ 
भत्पाय--(श्रापः) हे जलो (यत्‌) जो (वः) तम्दारी ( छर्चिः) 

दीपन शक्ति दै, (नेन ) उस से ( तम्‌ परतति ) उस [ दोष ] पर श््चत ) प्रदीप्त 


दो, (यः ) जो ( श्रस्मान्‌) दमसे...म० १॥३॥ 
भावायं- मन्त्र १ के समान) ३॥ 
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त्वा जह बः शोचिस्तेन तं मति, शोचन्‌ यो ३ स्मान्‌ 
्रष्डियं व॒यं दट्िप्मः॥४॥ 
श्रापैः । यत्‌ 1 वः। शोचिः) तेन॑ । तम्‌ 1 रतिं शोचत । 
यः। स्मान्‌ 1 द्वेष्टिं । यम्‌ । वयम्‌ । द्विष्मः ॥४॥ 

भाषार्थं- (श्राप) हे जलो ! (थत्‌) जो (वः) वम्दासे (शोचिः) शोधन 


शक्ति है , (तेन) उस से (तम्‌ ) उस [दोप] के (धति शोचत) शुद्ध करदो, (यः) 
जो (श्रस्मान्‌ ) दम से...मन्त्र १॥ ४॥ 


भावार्थ मन्न १ के समान ॥ ४॥ 
उपो यड वस्तेजस्तेन तम॑ते जसौ कृणत यो ३ स्मान्‌ 
दष्ट थं वयं द्विष्मः ॥५॥ 
स्ापः । यत्‌ । वुः । तेजः । तेन । तस्‌ । सते जसम! कशत । 
यः । स्स्मान्‌ ! द्रष्ट । यस्‌ ! वयस्‌ ! दिष्मः ५१५१ 
भाषाय--(श्रापः) दे जज्लो | (व्‌ ) जो (वः) वुम्हास (तेजः) तेज दहै, 
(तेन) उस से (तम्‌) उस [दोष] के (श्रतेजखम्‌) निस्तेज (कणत) करदो, (्यः) 


जो (श्रस्मान्‌ ) दम से (दण्डि) श्रप्रिय करे, [अथवा] (यम्‌ ) जिस से (चयम्‌) 
हम (द्विष्मः) अभ्रिय करे ॥५॥ 


भावायं--मन्न १ के समान ॥ ५॥ 

सन्तम्‌ २४ ॥ 

९-८ ॥ दैश्वरो देवता । परवार्धाः-९, २ थुरिक्‌ साघ्ची चिष्टप 
२२१ २; ४ निचत्‌ सास्नौ चिद्टुप्‌ २९; ५ साम्नी ब्रहती ९८; -६-3 
भुरिक्‌ सास्नौ चरती छन्दः, ९८; उत्तरार्धाः सर्वच साम्नी च्रहती 
९८ पक्षराणि ॥ 


म० १-४। कुसंरकाराणा ५-८ कुबासनानां च नाशायापदेशः-म० १-४ 
` कुसंस्कारो फे श्रौर ५-र कुवासनाश्रौ.के नाश का उपदेश ॥ 
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भोरभक्‌ शओरंभ पुन॑र्वो यन्तुयातवः पुन॑ह तिः किमीदिनः 
[| 
यस्य स्थ तम॑त्त॒ ये बुः रात्‌ तम॑त्त स्वा मांसान्यंत्त ॥९॥ 
शरभकः \ ओेर॑भः। पुन: ! वः\ य॒न्त। यातवः युन':। हे तिः। 
किमीदिनः 1 यस्यं । स्य 1 तम्‌ । छतत । यः। वः। य॒ -अरहै'त्‌। 
तम्‌! शल स्वा! साखानिं। श्त्त्‌ ५९१ 
भषार्थ- (शरभकः) श्रे वधकपन मे मन लगाने चालते ! (शेरभ ) श्रे रग 
म भंग डालने बाते ! [ दुष्ट 1] नोर ( किमीदिनः ) अरे लुतरे लोगो ! (चः) 
` म्हारी (याववः) पौडये, श्नीर (हेति :) चोर (पुनः पुनः) लौट लौट कर (यन्तु) 
चली जावे" । त॒म ( यस्य ) जिस के [साथी] ( स्थ) हो, ( तम्‌ ) उस्र [पुरूष] 
कै (शच) खाश्रो, (यः) जिस [पुरुष] ने (चः, तम को (पराहैत्‌= प्राहैपीत्‌ ) मेजा 
ह, (वम) उस को (श्नत्त) खाश्नो, (खा~खानि) अपने दी (मासानि) मांस की 
वोयियां ( अच्च ) खाश्नो ॥ १॥ 
भावार्थ-जैक्े नीति निपुण राजा श्रपने उद्धिवल से पेखा भ्वन्ध करता 


हैफिशत्रुजो कचं चंलवल करे वर उलीकोा दी उत्तरा दुःखदायी दो, श्नीर उसके 
मुप्य उख की क्ुनीतियो के! जान कर उस का ही नाश करदे", नौर वह लोग ` 
क्क 


९-ओेरभक । शु वधे-ड । छनादिभ्यः संज्ञायां बुन्‌ । ३०५।३। इति रम्‌ 
उ्छुकीमावे =्रविचारभङ्क्तो-ुन्‌ । शसति हन्ति येनेति शः। शस्त्रं दननं 
यथो चा। शे वधे । स्मते उरुकीम वतीति शरभकः” तत्खम्बुद्धौ । लुक्‌ समासः। हे 
हिखायासरुर्छक । शेरभ 1 वरूथिवपिभ्यां रन्‌। ड० २। २७। इति शीडः. ख्न~रन्‌ । 
रश्च मेप्टने-ड । शेवं सुखनाम-निघ० ३।६। शेरं शेवं खुखं भनक्तीति शरभः 
छसमञ्जकः, तत्सम्धुद्धौ । पुनः ॥ पन स्तुतौ-धर्‌ , श्रकारस्य उत्वम्‌ । दितीय- 
वारे । ओदे 1 निन्य । वः । युष्माकम्‌ । यन्तु । स्व्‌ गत्तौ । गच्छन्तु । 
यातवः । श्र १९।७।१॥। यत ताडने-उण.। ताडनाः। पीडाः । हेतिः । 
श्र° १। १३।३1 हन वधे-क्तिन्‌ । हननम्‌ । चञ्चः । किमीदिनः । ० १। 
७। १] किम्‌+द्दम्‌-दनि. 1 पिश्ठनाः । यस्य । श्रस्मद्धिरोधिनः । स्य. 1 
खदायका भवथ । तसू ! विरोधिनम्‌ 1 अत्त ॥ भच्तयत । वः ॥ युष्मान्‌ । 
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आपस मे विरोध करके परस्पर मार डाल । इसी प्रकार अआत्मजिक्नाखु पुष. 

अपने शरीर शौर श्रात्मा की निवंलता श्रौर दोपो श्रीर उन से उत्पन्न श फर्लो 

करा सममः कर बुद्धिपूवंक उन्दै एक ष्क करके नाश करदे, शरीर जितेन्द्रिय हो ` 

कर श्रानन्द भोगे ॥ १॥ 


सायणमाप्य मं (खा) पद केस्थानमें (ला) पदः दै श्नीर उखकराश्चर्थं 
[ तस्य शोः यद्धा सां हेतिः] पला क्रिया है, दमारी समभ मे वटुषचनान्त 


(खो) पद ही ठीक दै॥ 
इस दुक्त के परिले चचार मनो मं पुलिङ्ग शब्दों का, द्मोर पिदुजते पांच 
मन्त्रौ में खरीलिङ्ौ का संवोधन दहै ॥ 


शेढंघक्‌ शद घ॒ पुनो यन्तु यातवः पुन" हु“ तिः 'कमदिनः। 
यस्य॒ स्थ तमत्त या वुः प्राह त्‌ तमं न्त्‌ स्ना मां सान्यंत्त ॥२॥ 
शदधक । शेवध । पुन; । वः। यन्त॒ । यातवः । पुनैः । हे तिः । 
किमीदिनः । यूयं । स्व । तस्‌ । श्त । यः 1 वः1 म-्है'त्‌ 
तस्‌। न्त्‌ । स्वा । सांखानि' ।श्त्तः ४२॥ ` 
भषाय-(शदधक) अरे बधक पन मे वट़ने बाले | (शेध) श्रे खख फे 


नाश करने वाले [दुष्ट] ! श्नीर (किमीदिनः) श्रे लुनरे लोगो (वः) वुम्दारी 
- (यातवः )पीड़ये' शरोर (देतिः) (चोद) ...मन्न १॥२॥ 


¢ 
भावाथ--पन्न १केसमन॥२॥ 





 य-अहैत्‌ । दि गवौ-बन्तमाबित्त्पय, ¡ -द दद । हि गतो-अन्तमावितरय्थंः । लुडि सिचि द्धौ । बहुलं 
चन्दखि । पा ७। ३। &७ । इति श्रपृक्तप्रलययरस्प दैडभावे । स्नः खंयेगा- 
घ्योरन्ते० । पा० ८। २। २६ । इति सलोपः भ्रेपीत्‌। पेपितवान्‌ । स्वा । 
स्वानि । साखानि । भर १। ११ । ४ । मन ज्ञाने शरुतो च-सभत्ययः) 
पिशितानि ॥ 

 ग-शेवधक। शद [वधे-ड । वहुलमन्यत्रापि ! ड० २। ३७ । इति दषु दो 
श दीप्तौ-क्ुन्‌ । ओे शस्त्रे नने वधे वा वधते दीप्यते चा स शेघ्चधकः । तत्स- 
स्बुखौ । शच्च ध । सावसे न्‌ 1 उ० २।&६। इति शे सेघने-ऋन. 1 धक 


` नाश्ने-डपर्ययः । वं खुलनाम-निधं ३।६। शे शेवं खुखं धक्छयतीति शेरधः। 
, हे छुखनाशक् । न्यत्‌ पूर्ववत्‌ ॥ 


मू० २७ [ ५८६ | द्वितीयं सार्डम्‌  . . _ "(२२६ ) 








१९ क~ 


| (= 
मकान मोक पुनम यन्तु यातवः पन॑हं तिः किमीदिनः । 
। क 
यरथु स्थ तम्या च॒. माहे त्‌ तमन्च स्वा अंरःन्य'ता२॥ 


मौकछ \ नु -सोक । पुनः 1 घुः । युत्त्‌\ यातवः । पुनः । हे तिः! 
किमीदिनः । यस्यं 1 स्य! तस्‌ ! शत्च । यः 1 वः । यर्‌ 
तस्‌ । त्त्‌ । स्वा । मासानि 1 त्त्‌ ॥३॥ 
¢ [अ भ (म नद 4 
भाषाय-( मोक्र ) श्रे चोर ! (श्नोक) श्रे चारय के साथी | (किमी. 
दिनः ) श्ररे चम लुनरे लोगो ! (वः) वुम्हासी (चात्तचः) पौड़ायं श्चौर (हेतिः) चोट 
{ पुनः पुनः) तौ ल्ट करः (यन्तु) चली जा्दे...मन््र ११ ३॥ 
सावार्य--मन्ध १ के समान॥३॥ 
सर्पान'स्पं पनन यन्त॒ यातदः पनहं ति; क्रिमी 
नु सप पुनवें यन्तु यातवः पुनहं तिः क्रमीदिनः 
धि ४ = ४ 
यरश्र स्य तमत्त ये वः प्राह त्‌ तमत्त स्वामांसान्यत्त+४ 
सप 1 नु-खपं 1 पुनः 1 वुः 'यन्त। यातवः! युन: । है तिः! 
किमीद्न्‌.: ! यस्य । स्य । तम्‌! श्त्त। यः । ठः ! य्र-सरै-त्‌। 
लम्‌ ! शतत १ स्वा) मांसानि! सत्त ॥४॥ 
भापाय--( सपं) श्ररे सांप [नर खमाव 1] ( श्रसर्पं ) श्ररे सर्पो के 
साथी { (क्रिमीद्विनः) श्रे तुम लुत्रे लागो ! ध) तुम्हारी (यातवः) पीडय 
प्रौग (दत्तिः) चष्ट (पुनः पुनः) लर लीद छर (यन्तु) चलो जावे ...र० १॥ ४॥ 
भावार्य---मन्य एः के समान ॥ ४॥ 





३-मौव्त । पनि संघा धः व्राणा । पा० ३।३1 १६८ इति मुच गती. 
कर्दः घ अत्ययः । चजोः दियतः । पा० ७ । ३ ५२। इतिः कुत्वम्‌ । घोचति 
प्रन! दिशम्‌ श्रप्द्टय दुख: सम्‌ गच्छतीति ्रोकः-इति सायणः । दे चौर, म्लेच्छ ! 
-पनसौक १ प्रात्रनन्‌. श्रद्ध गच्छतीति श्रद्नोकः । चौरसदायक्त 1 ॥ 


४-पप--खष्रदट गती पचायन्य्‌ । सपति इतस्ततो गच्छतीति सर्पः हे 
दिस्रजन्तुचिेप ! तदव कुस्खभाव पुमप } परन्‌ सपं । सपमन्‌. प्रनुखन्य सष 


प्याप्य्‌ गच्छतीति श्रनृसषः | दे सपानुनारिन। दिससदाध्रकः ॥ 
१६ 


(२०० ) श्मयर्ववेदभाष्ये स्‌० २४ [ ५८ | 


जं पन॑रव यन्त॒ धातवः पुन॑हे तिः किमीदिनीः । 

= । 
थ तमन्त यो कुः प्राहै त्‌ तसत्तस्वा मांसान्यत्त । 
जरस । युन": । वः । यन्त॒ । युष्तवैः । घुन'ः । हे.तिः \! किसी- 
दिनृषैः । यस्य॑ । स्य । तम्‌ । सन्त्‌) यः 1 व॒ः 1 म्र-खहै'त्‌। 
तर्‌ । श्वत्त. ! स्वा । खांसानि। त्त्‌ ॥५॥५ 

भाषाय (जि) च्ररी जडो [जडे के ज्वर्‌] ! ( किमीदिनीः=°न्यः ) 
छरी तुम ल्ुतयियो ! [ कुवासनाश्रो 1] (षः) तुम्ह्यसी ( यातवः) पीडयं 
घ्रौर ( हेतिः ) चोर ( पुनः पुनः ) लोटः लौट कर ( यन्तु ) चलो जावि" 
म० १॥५॥ 

भावाय - जो नीतिन्न पुरप श्रपने मन की ऊुवासनाश्रा श्रौर उन के कारगु 
को जान कर उनक्रो सर्वथा मिरता दै, वद वशिष्ठ महा उपक्रासं लितेन्धिय 
होकर संसार का उपकार करके श्रानन्दित दोता रै ५५॥ 

| 1 ॥ ~< (~~ £ “ 
उपब्दे. युननौ यन्तु य॒ातवुः पुन॑ह तिः च्िमीदिनीः 1 

|: 2 1 म 

यस्थ स्थ तसत्त॒ यो कः माह. त्‌नसन्त॒ स्वा मांसान्यत्त ॥६॥ 
उपब्दे । युन; ! वः । य॒न्त्‌ 1 यातवः ! पुनैः ! हे. तिः । क्रिसी- 
दिन्तीः\ यस्यं1 स्य । तस्‌ 1 श्त !यः\!वः1! ्र-परैष्त्‌ 1 
तमू । श्चत्त । स्वा । सांखाचि । त्त ५ ६॥ 
साषार्थ--, उपब्दे) श्ररी चिधारने वालो ] श्रौए (किमीदिनीः=०- न्यः) 





भ्-््णि । चौस्याज्वरादिभ्यो निः। उ० ४ । ४८ । इत्ति ज्वर रोगे-नि। 
ज्वर्स्वरस्िव्यवि० 1 पा० द 181 २०। इति घक्रारोपधयोरूट्‌ । शोतञ्वस्वहु 
दुःखध्रदङ्कवासने । किसी दिनः 1 ऋन्नेभ्यो ङोप्‌ । पार ४।९ ।५। इति 
डप्‌ । वा छन्दसि ! पा० ६। १। १०६। इति जसि पूवंसवरणदरीधः । किमी- 
दिन्यः | पिद्युन्यः। 

६-उपष्दे । सर्वधातुभ्य इन्‌ 1 उ० ४। ११८ । इति उपपूर्वात्‌ पद्‌ गते, 


० २४ ( ५८ ] द्वितीयं कारडस्‌ ( ३०९ ) 
भरो तुम लुतस्यो [ कुबासनाश्नो ! ] (वः) तुम्हारो ( यातवः) पीड़ा नीर 
{ हेतिः ) चोट ( पुनः पुनः ) सेरः सोर कर (यन्तु) चली जवे.म०५॥ ६॥ 
भावार्थ-ङुवाखना्नो श्र छृचिन्ता्रौ से महप्य कटोरवादी दो 
जाता दै॥द॥ 
| < १८ ॥ =) चः 6 १९ ~+ २ [क ॥ 
जु लि पुनेर यन्तु य॒तः पुनहै-तिः मीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्तयो व॒ः महै त्‌ तमन्त स्वा सु सान्यत्ताभा 
*अ। 8 . . 
अजेनि। युनः। वः । य॒न्तु 1 युतः । पुनः । हेतिः । 
र भ है 
समी दिनीः । यस्य॑ । स्य! तस्‌ । श्चत्त । यः । वुः \ य -अरै'त्‌ । 
तम्‌ । श्चन्त. । स्वा । मासानि 1 श्त्त ५७॥ 
भाषार्थ--(श्र्जुनि) श्रे इटिनी [ दूती ! ] (किमीदिनीः=न्यः) 


श्रसी तुम लुतरियो ! [ इवासनाश्रो ] (वः) तुश्डयस ( यत्तवः ) पीडयं". 
म०५॥७॥ 


भावार्थ इस मन्त्रम कुबासनाध्रौ को छुटिनौ चा दूती इत्यादि माना 
दै-गोष मन्त्र ५ के समान ॥७॥ 
म 1. ~ 3 ् 
भषज्ञि पुन॑वा अन्तु यातवः पुनहं तिः किंनीद्नीः 
॥. |. [4 = | 
यस्थ स्थ तमत्त यो वः प्राहै त्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ५८॥ 
| 
भरलि । युन"; । दः! यन्तु? यग्तवैः। युनः। हेतिः। 
किमी दि तीः! यस्व । स्य ! तसू 1 श्त । यः \वः । य॒-भैत्‌ \ 
$ र 
तसू । श्त्त्‌. । स्वा । सारानि । श्त्त्‌ ५८॥ 
भपार्य--(भरूजि =भरज्ञि ) श्री नीच ग्गल्ली [गीदडनी, ्तोमड़ी]) 
चा चद्‌ वाचिन्‌. । यद्वा, छृ्यद्युये बहलम । पा० २। २।१९२। दरति बहुल- 
वचनात्‌ 1 उपसर्गे घोः किः । पा० ३।३। ६२ । इति दा श्रवखर्डने-किं । पषो- 
द्रादिर्याट्‌ ` सूथखिद्धिः । उपब्दः, बाड नान-निघ० १।१६१। उपेदय दयति 
खरुडयतीति । दे कूरशम्द्‌कारिणि ॥ 
ऽ---अजनि 1 जसि लुक्‌ च । उ०३।५.५८। इति श्रं लामे, संस्कारे 
च-उनन्‌ । पिद्नोरदिभ्यश्च । पा० ४।१।४१। ङीप्‌ | डे फुटिनि ॥ 
-भस्‌लि1 म +स्जो भङ्गे वा सज दिंसावाम्‌-क । भ-दति शब्देन ख्ज- 


। (८ ३०५२ ) अथर्वेयेदमाभ्यं ‰्‌ू0 २५ { ६ | 


( किमीदनी :=०-न्यः) श्री चम लुतरो [ कृवासनाश्रो ! ] (चः) तम्दारी 
( यावः) पीये, शीर ( हेतिः) चोट ( पुनः पूनः) लौट २ कर ( यन्तु }चलली 
जां । ठुम (यस्य ) जिक्त करी [ साधिनि ] (स्थ) दो, (तम्‌) उस [ पुरुप ] को 
€ श्रत्ते) खाश्रो, (यः) जिस [ पुरुप ] ने (चः) ठम को ( प्राहेत्‌ ) मेजा € 
(नम्‌ ) उसे (शरत्त) खाश्रा. (खा खानि ) श्रपने दी (मासानि) मासिकी 
योरियां (-ञ्नत्त } खाश्रः॥ र) 
ॐ । [१ ् ह 4 लये प रद्रडनं 

भावत्थ---( मरूजी वा भख्जी ) गीदड़मी को कते हं 1 जैसे गीदड़नी 
छल कपट करके पीड़ा देती है, पेखे दी मनुष्य छःवालना्श्के कारण कप 
छुत्वी दयोक्तर खताने लगना है । कुद्रास्लनाश्नौ के माश्च करने का उपाय पुरुपको 
भयल पूवक करना चादिये-म० ५ देखा ॥८॥ 

टिण्यणएी-( भरूजि) पद्‌ के स्थान मे सायणमाप्य मे [ भरचि ] पद्‌ 
व्याल्यात है| 

सक्तस्‌ २५ ॥ 


९-१॥ पृशिनिपरणं देवता । खनष्टुप्‌ छन्दः ४ 
शत्रुनाशाय पदेश --शलुर्च के नाश्य के लिये उपदेश ॥ 


* ~ 8 द ~ ६. > (= ॥ 
शनो दवी टशिनिपण्यंशुं निनं त्या खकः) 
उग्रा हि कंण्व॒जञ्भनी ताम॑भकि सहंस्वतीम्‌ ॥ ९१ 


शु! न्‌: । देवी पु्चि परीं । अस्‌ 1 निः त्यै। शलः! 
उग्या । हि। कर्व-जस्भन्पै । तास्‌! सषि! खस्वतीस्‌ ९॥ 
भावार्थ (देच) दिव्य रुण वाली (पृश्चिप्णी) सूयं वा एथिवीक्ी 
पालने चाल [ अथच, सूर्यं चा पृथिवो ज्ञे पत्तं बनल श्रोपधि रूप परमेश्चर 
तीति भख्जः चतुद्रश्गलः-इति शञ्दक्रस्पटुमङ्ञोत्रे । जातेरसखोव्रिपयाद योपधात्‌ 1 
पा०। १। ६३ । इति येष्‌, उकारस्य छन्दसे "दोषः । हे सुद्रश्टगाल्ि। 
तेद्धत्‌ कपटिनि ॥ । 
. ~स । खलम्‌ 1 नः ॥ श्रस्मभ्यम्‌ । देवप । दीप्यमाना । पृदधिनिपर्ण । 
पुश्िनिः-इति व्याखातम्‌, श्र०२। १1१) स्पृश स्पश-नि, सलोपः) पूर्तिः 
स्यः, एुधिद्री । धापुस्यजयतिस्यो नः । उ० ३1६} इति प्‌ पालन- 
पूरणयोः-न ¦ पिपर्ति पालयति' पृर्यत्ति वा तत्‌ पणं प्रं वा 1 खियां 
डण्‌ । सुर्यस्य पृथिव्या च्म परमेश्वरस्य पालनश्क्तिः । सू्यंवत्‌ पथि 
वद्धा परनि पत्राणि यस्का; स प्ृदिनिपर्णी, योपधिरूपा परमेष्चवरएक्तिः। 
एृशिनिवर्णो चिनर्णीं श्चोपधिः--इत्ति सायणः 1 पृदिन खस्पं परोनस्या--जलातः- 


‰० २५ [ ६० ] द्वितीयं काण्डम्‌ | ( ३०३ ). 


शक्ति ] ने (नः) हमारे [ पुर्पाथिर्यो के ] लिये ( शम्‌ ) खुल, शौर (निच्छये) 
डुःखद्रायिनी शरद्द्धमी, महामारी रादि पीड़ा के लिये (अशम्‌ ) दुःख ( श्क्ः = 
अकापीत्‌) क्रिया है । ( दि) षयोकि चह क्ति ( उग्रा ) पचंड श्रौर ( करव 
जम्भनो ) पाप की नाग करने वलौ है, [ इसलिये ] ( ताम्‌ ) उस (सदसखतीम) 
चलवती को ( श्रभद्ति) मे ने भजा वा पृजादै॥१॥ - 

भावार्थ-परमेश्वर ने सूयं आदि बड़े बडे लोकौ कोधारण कियाद 
श्रीर जैसे परथिवी पर श्रन्नादि भ्रोषधियां श्रपने पछ, फलादि से उपक्नार करती 
है, चेसे हा परमेश्वर की दष्ट में सूर्यादि लोक श्राकष॑ण, धारण, वटि आदि 
से परस्पर उपकासी होते है । परमेश्धर च्रपने आ्ञापालक पुरुषार्थौ को 
खख, रौर श्ाज्ञानाशक् कर्महीनो को दुःख देता है। उस दथालु श्रौर भ्रचंड 
परमात्मा की आ्माक्ना मान कर दम खदा श्रानन्द्‌ भोगे' ॥ 


टिप्परएपी- (पिन) शब्द्‌ का श्र्थं सूर्यं दै-निस० २। २६) च्रौर पुथिवी, 
छोरा श्रौरःचिचिन्र मी है, श्नौर (परण) का अथं पालन, श्नौर पत्ते द । सायण- 
चायं ने (पशिनिपरर्णी) का श्रथ चिन्रपरणीं श्रोपधि लिखा है । शब्दकल्पदुमकोष 
म वर्णन दहै क्रि (पृश्निपर्णी) छोटे पत्ते वाली लता विशेष दै, उसे चंगलामे 
+ चाङ्कल्लिया" श्रौर नागरी मे “चक्ररौत्‌” कते ह, इसके गुण कुत्व; श्रौर 
श्रतीसार, कास, वातरोग, उतर, उन्माद, बर, श्रौर दाष नाशक ह ॥ 





न छा 
विशेषः, चाद्ुल्िया इति चद्धभापः, चक्री इति हिन्दी भाषा, शस्या गुखः । 

कटन्वम्‌, अतीस्तारश्नासव्रातसेगज्वसेन्मादनणदादनाशित्वञ्च--इति शब्द्कर्प- 

८ <, 

हमे । अशस्‌ 1 च्रशान्तिम्‌ । डुःम्‌। निच्छत्यं । च्० १।३९।२।निः+ 
क्र दि ्तने--्िन्‌ । श्रलदयै , निधनता । कः इञ्‌ करणे लुङः । मन्त्र 
घल्ल० । पा० २। ४1 ८० । इति च्लेलुक्‌ । शुर । दल्‌ङ्धयान्भ्यो० । पा० ६ । १। 
द । इति तिलोपः । अकर्षत्‌, कतव्रती । उय्ा । अ०१।१०।१। उच 
समवागे-स्क्‌ 1 भरचणएडः 1 {दि ! यरप्ात्‌ क्रार्णात्‌ । करवजम्मनी । शश 
धरथिलटिकरिखटिविशिभ्यः कन्‌ । उ० २। १४६ । इनि कण गतौ, शरातंसखरे- 
छन्‌ ! करयते श्रपोद्यते तत्‌ कण्वं पापम्‌ 1 जमि नष्टौकरणे-ख्युट्‌, डीप्‌ ॥ 
पापस्य नाशधित्रो । अभदि । भज सेवायाम्‌, लुङि श्रात्मनेपदोन्तमेक- 
चचनम्‌ । श्रं" से चिंतचानस्मि । सरस्वतीम्‌ । सहस्‌-मतुप्‌ डच्‌ । तसौ 
मत्यर्थे! प।० १।४। २६ । दति भस्वेन श्रग्द्न्वाहु रत्वभिःवः | च्रभिमवन- 
म्रीलाम्‌ । घलवतीम्‌॥ 


(0) सअवर्ववेदभाष्ये भू २५ { ६० ] 


® -==----------- (1 अ कअ. 
सह नाने य म्र॑य॒मा ए रिनपण्यं जायत्त । 
[ [कन्य क र्‌ # म्‌ क 
तथाहं दु णस्नां शिरसे बूश्चामि शषकुनरिव ५२॥ 
सहमाना । दयस्‌ । श्रयमा । अश्ि-पर्णी । श्जायत्‌ । तयां । 
हस्‌ । द्ः-नास्न॑स्‌ । श्रः । वुचूगसि । शुन :-इव पारा 
भाषार्य--(सदामाना) जीतने बाली (दयम्‌) यह (पृश्निपर्णी) सूय चा 
पूथिवौ की पालने बाली [श्रथवा, सूर्यं वा पृथिवी जसे पत्तेवाली श्चपधि रूप 
परमेश्वर शक्ति] (पथमः) सव से पदिले (श्रजायत) प्रकर हयी है । (तया) उस 
[शक्ति] खे (अहम्‌) मै (दुर्नाम्नाम्‌ ) बुरे नाम चले दोर्पो के (शिरः) शिरको 
(श्चामि) तोड़ डा, (दव) जैसे (शद्खनेः) पत्ती के [शिर को तोड़ डालते ह |॥२॥ 
भावा्थ-मलुष्य श्ादिकारण परमेश्वर फे विश्वास पर श्रपना शारीरिक 
शीर श्रारिमक वल वद़ाकर अपने शतरुशमौ श्नौर दोयो का नाश करके श्रानम्द 
भोगे" ॥ २॥ 
टिप्पणी- (दुर्नाम) शब्द्‌ कटपहुम कोप मे (शशै) श्रर्थात्‌ क्वासीर रोग 
कामीनमहै। 








र-सहनाना । सदिर्‌ शरमिभवे--शानच्‌ । दापान्‌ श्रमिभवन्ती इयम्‌ । 
समीपचत्ति नी भ्रर्निपणौ । मयमा । प्रथेरमच्‌ । उ०५॥ ६८ । इति प्रथ ख्यातौ 
--अमच्‌, प्‌ । प्रख्यत्ता । मुख्यां 1 खण्डेः प्राग्मया। पृररिनिपणीं ॥ मण १। 
प्रजायत । जनी पदुमवे-लडः । ज्ञाजनोजां पा० ¡ ७1 ३। ७६§ । इति;जा इत्या 
देशः । प्रदुर्मवत्‌। दुर्णास्नास्‌ ॥ डढ ष्टं निन्दितं नाम येषाम्‌ । दुष्टदोषा- 
नाम्‌ । दुर्नाम, श्यो रोगः-इति शब्द कट्पदुमे । शिरः । भयते खाह्ध शिरः 
षिच । उ० ४ । १६४ । इति टन. सेवने-अुन्‌, स च ङित्‌. धातोः शिसंदेशश्च। 
मस्तकम्‌ । वृद चामि 1 नश्च छेदे । चिनन्नि । श्छकुनेरवि ॥ शङ्रनोन्तोः 


न््युनयः 1 उ० ३। ४९ । इति शङ्क शक्तौ-उनि यथा पक्तिणः शिरः खङ्गादिकं 
चिन।पि विदयते ॥ 


सृ० २५ [ ६ | हितीयं काण्डम्‌ ( ३०५ ) 





अरायतसकपावानं यश्च॑ स्फातिं जिहीषति 1 
गभदं कण्वं नाशय॒. एरिनंपणिं सस्त च ॥ ३ ॥ 


पयस्‌ । श्र सुक्‌ -पावांनस्‌ । यः ! च्‌ । सूफ्ातिस्‌ ! जिहीर्षति । 
ग -श्दम्‌ । कर्वम्‌ । नाश्य्‌ । पुशरिन-पणिं । सहस्व । च ॥३॥ 


भाष्ाय--(एृरिनिपरि) दे ख्यं वा एृशथवी की पालने वालो [श्रथवा सूर्यं 
घा पृथिवी जैसे पत्ते वाली श्रोपधि रूप परमेश्वर शक्ति ] (अरायम्‌) निधनता 
के, (च) श्रौर (यः) जो [रोग] ( सूफातिम्‌ ) बदूवार के! (जिद्धरप॑ति) दछधौनना 
चदे, [उख] ( श्रख्रेपावानम्‌ ) रक्त पीने वाक्ते, श्नौर (गर्भादम्‌ ) गभं खाने 
वःते [ गभांधान शक्ति नाश करने घात्ते ] (कर्वम्‌ ) पाप [रोग] के। (सदस) 
जोत जे (च) श्नौर (नाशय) भिरे ५ ३॥ 

भावा्थं-जिन श्रालस्यादि दोपो श्नौर चह्मचर्यादि खरुडन रूप कुकर्मा 
खे दम धन दीन, तन त्तीण, मन मलीन होकर वंश्च्छेद्‌ करे । पेसे दोषौ का 
हम सर्वथा त्यागे, श्रौर उस (पृशिनपर्णी) सूर्यादि जगदु के रचक, पोषक, ्रख- 
रड्रत परमातमा का ध्यान करके चिदयाचरृद्धि धनब्द्धि श्रौर कुलबृद्धि करके 
श्नानन्द भोगं 1 ३॥ 








३-सअ्रायस्‌ । रा दानादानयोः~घञ्‌ युक्‌ श्रागमः। नजूसमासः। निर्धनताम्‌ । 
सुद्पपवानस्‌ । श्रु प्तप, यद्वा श्रसञ्‌ दीप्ित्रहणगतिषु-ऋजिप्रत्ययः । 
प्रस्यते क्तिप्यते नाडीभिः । द्धा चक्ति शरीरं येन, यद्धा गृह रावि गच्छति वा 
यत्तदू श्रखु फ, रक्तम्‌ । श्रातो मनिन्‌क्रनिच्‌चनिपण्च । पा० ३। २1७8 इति प। पाने 
वनिप्‌ । रुधिरस्य पानशीलं नाणकम्‌ । रूफातिस्‌ । स्फायी चद्धौ-कतिन. । 
ड्द्धिम्‌। जिहीर्षति । ञ्‌ दस्णे-सनि तय्‌। दत" नाशयितुमिच्छति उपक्रमते । 
मर्भादस्‌ 1 श्रदोऽनघ्ने । प० ३।२} ६८ । दति गसं + अद भक्तर्‌-विय्‌ । 
` मर्भस्य मन्तकम्‌ । करयस्‌ 1 व्याख्यतम्‌ (करवजम्भनी ) इति शब्दे-म० १। 
. कारयते श्रपोद्यते इति करवं पापम्‌ । श्रशं आदिभ्ये(ऽच्‌ पा० ४। २। १२७ इति 
सत्वं शरच्‌ । पःपयुक्त' दुःखकरं रोगम्‌ । नाश्चय ! मास्य ¦ प्र्रिनिपणिं । 


म० !। सहस्व! श्मभिमव ॥ ८ ॥. १ 


( ३०६ ) अय्ववेदभाष्ये म्‌० २९ [ ६०} 





ध 
3, [व (| 
गिरिमैनाः आ वेयु कणनौन्‌ जीवितयोपनान्‌ । 
< ० < [क [क्व य १ ~~~ क 

तांस्त्वं दवि एशनिपण्यं चिरि वानदृहं निहि ॥४॥ 
शिरिम्‌ । खन्‌! आरा वै शय । कणवान्‌ । जीवित-येाप॑नान्‌ । 
तान्‌ । त्वस्‌ 1 द वि! पश्िन-पर्णि । श््चिः-दंव \ श्नु-दद॑र्‌ । 
इद्धि ॥४५ 

भाषार्थ- (देवि ) दे दिव्य गुर चाली ( पृशिनिपणि) खयं वा पृथिवी की 
पालने बाली [श्रथवा दूयं चा पृथिचौ जेसे पत्ते बालो श्रोपधिरूप परमेश्वर रशक्ति] 
( एनान्‌ ) इन ( जोचितयोपनान्‌ ) प्रासा के मोदने चाले { व्याङ्कल करने चाले ] 
( कराबरान्‌ ) पाप रोगो का ( भिरिम्‌ ) पाड [ श्रगस्य स्थान] म (श्रा देश्य) 
गाङ्दे। श्रर (त्वम्‌) तू, (-च्र्ददन्‌) करम से दाह करती हु (श्रच्चिःदव) 
छाग के समान ( तान्‌ ) उन पर ( इहि ) पहुंच ॥ 1 

भा वार्थ-जिन ( करचान्‌. ) श्रत्म दोर्पोसे मलुप्य क्त जीष्न द्विदिधा 
मे पड़े श्रौर विश्न मे फसक्रर श्रपरक्ीतिं मिल्ते, उन दुःखदायौ दर्पो को परमेश्वर 
का सहाय लेकर सचेथा नाश करे ॥ ४॥ 

टिप्पणएणी-पाठञजल, यागदृशन, पाद्‌ १ सूज ३० म यद्‌ चिन्न घर्यान 

क्रियिरहैं। 
व्याचिस्त्यानसंशयमग्रमाद्‌एलस्याविर तिमान्तिटुरश्वनल- 


ठघञ्रूमिकत्वान वस्थितत्वानि चिन्तानक्षे पारतेऽन्तरायाः॥ 





४-गिरिस्‌ । कगशपङ्कटि० । उ० ४। ९७२ । इति य्‌ निगरणे, श्रथ 
यातिः स्तुतिकर्मा-निख० ३।५। इद्रत्ययः, किञ्च, गिरति धारयति पृथिवीं 
त्रियते स्तूयते शुरुत्वाद्वा । पचतम्‌ । श्रगस्यस्यानम्‌ ! एनान्‌ । समीपस्थान्‌, 
भसिद्धान्‌ । खा ~+-वेय । दिकर्मकः 1 म्रवेश्य । स्थापय । करएवान्‌ 1 
म०३ 1 दुःखकररान्‌ दोषान्‌ । जीवितयोपनान्‌ ॥ जीव भ.से-भात्रे क्त । 
छृत्यल्युर। वहुलम्‌ । पा० ३।२। ११२1 इति युष चिमेहने-कर्तरि स्युर्‌ । जीद- ` 
नस्य चिमेषहकान्‌ । अन्‌दहन्‌ । श्रक्रमेण सस्मीङ्र्बन्‌। इहि । श्ण गतो- 
लाय्‌ । गच्छ । प्राभि । चऋक्रमख । श्रन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


० २५ [ ६० 1 द्वितीयं काण्डम्‌ - (३०७ ) 


र 

१(व्याधि ) रोग, २--( स्त्यान ) भारीपन, ३-( संशय ) द्विविधा, ४-- 
(प्रमद्‌ ) भूल, ५--( आलस्य ) ढीलापन, ६--(श्रविरति) जंजाल मे फंस जाना, 
७-(रन्तिदशंन) भरम घा अक्तान सेकु का कुच देखना, ८-(श्रलन्ध- 
श्टूमिकत्व) दिकने का न पाना, चनौर &-{ श्ननवस्थितत्वानि ) छरद्ता, 
( चि्तविष्तेपाः } चित्त की हलचल है, श्नीर (ते श्रन्तरालाः ) वे विघ्न है ॥ 


पर॑च एनान्‌ प्र णुद कवा जीवितमोप॑नास्‌ । 
तमसि मच्च गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादे अजीगमम्‌ ५९५ 
पराचः । एना १म । नृद्‌ १ करव । जीवित-येापैनान्‌ ! 
तसासि 1 यच ! गच्छन्ति तत्‌ । क्‌ व्य सदः । ऋज्ञीगसस्‌॥५॥ 


चज, = भः भवि, ५ 

भाषार्व- दे परमेश्वर ! ] ( प्पनान्‌ ) दन ( जीचितयेापनान्‌) प्राणौ के 
मोष्ट्ने वाले ८ फणएवान्‌ ) पाप रोगा को (पराचः) शौचे मुखर ( प्र खुद ) डके 
दे । ( यत्र ) जां ( तमांसि ) श्रन्धकार (गच्ुन्ति) व्यत्त रहते ई, (तत्‌ त्र) 
घटां ( छव्याद्‌ः ) मांस खने वाले [ रोगौ ] को (श्रजीयमम्‌ ) मेँ ने पहुंचा दिय! 
६ै॥५॥ 

भावार्य-ञसे साजा मद्ापापी इुराचारी पुसुप को बन्ध करके अन्धेरे 
फारागार मे डाल देतारै, शली प्रकार पुखपार्थी पुखष व्यायाम करने श्चौर 
पथ्य पदार्थो फे सेवन से श्रालस्य, ज्वर श्रादि श्चारीरिक रोगो मिरटाक्तर 
छवियादि मानसिक सोरगा फा नाश्च करः ॥ ५॥ 








भू-पराचः ॥ पया प्रातिलोम्ये, श्रनादरे, न्यग्भावे, तत्फ्बहू श्रु गति- ` 
पूजनयोः-फिन्‌. श्ति रूपम्‌ । परादङमुखनि्‌, विमुखान्‌ एनान्‌ १ समीपस्थान्‌ । 
दरस्माकं कुखंस्कारोर्पन्नान्‌ । प्र+नुद्‌ । खद भरणे । मेरय } ्रपस्लास्य। त्माचि। 
तमिश्‌ खेदे 3 इच्छाथाम्‌-छसुन. । को शदेठका; । अन्धक्राराः । यच ॥ कत्‌ 
स्थानम्‌ । गच्छन्ति । व्याभरवन्ति | तत्‌ } निःसूर्यस्थानम्‌ । ऋन्याद्‌; 
क्रय भये-यत्‌ । स्लयोरेकत्वात्‌ | कव्ये च । पा० ३ । २1 द& । क्रन्योपदादू चद्‌ 
मच्रे-चिद्‌ । मांसमक्तकान्‌. कुष्ठादि योगान. । पमजीगमस्‌ । मेएयैन्तात्‌ 


लुडि चरिः रूपम्‌ । रहं पेरित्चानस्मि ॥ 
१७ 


( ३०८ ) अयवेवेदभाभ्ये ० २६ [ ६९ | 











स्तम्‌ २६ ॥ | 

९---५ ५ त्वष्टा सविता वा दैवता । ९-२ चिष्टुप्‌, ३-५ अनुष्टुप्‌ # 

सङ्गतिकर्णोपदेश्वः- मेल करने का उपदेश ॥ 

= 

एह यन्तु प॒शल्ो ये परे युवायुयंषौ' सहचारं जुजोप॑ । 
त्वष्टा येषा" रूपधेया॑नि नेद्ास्मिन्‌ तान्‌ गोष्टे संवितता 
[० च्छ 
नि यच्छतु ॥९॥ | 
आर! इह! यन्त॒ 1 पशवः । ये। पराई युः । वायुः ! येषा॑स्‌। 
खड -चारम्‌ । जजोषं । त्वष्टौ । येषा॑स्‌ ! रूप-घयानि । वैर्‌ । 
श्स्मिक्‌ । तान्‌ 1! गौ-स्थे । सविता । नि। यच्छतु ॥९॥ 

भाषार्य-( पशवः) वे पशु [गौश्चादि वा मदुप्यादि पाशी ] (षद) 
यषां ( श्रा यन्तु } चरा जां, (ये ) जो ( परेयुः ) भटक गये है । ( येषाम्‌ ) 
जिन के ( सहचरम्‌ ) साथ साथ चलना (चायुः ) पवन ने ( ज्ञुजोप ) श्रंगीकार 
किया हे । ( त्वष्टा ) सदम क्रिया का रचने घाला [खष्परदशीं पुरुप] (येपाम्‌ ) 
जिन के ( रूपधेयानि ) रूपौ [ शारिरिक रूपौ श्रौर मासिक स्वभावो को 
( वेद ) पद्िचानता दै, (सविता ) वद सव का चलाने चाला [ गोपालन वा 


सभाग्रधान पुरुप | ( तान्‌ ) उन [ पशुश्च ] को ( श्रस्मिन्‌) इस ( गोष्ठ ) 
[ गोर, श्रथात्‌ गोशाला वा सभा] में (नियच्छतु ) चांध कर रथ्ख-॥ १॥ 


९्--दह ॥ भत्र गोष्ठे खायां वा । प्ना+-यन्तु ! इण्‌. गतौ! आग- 
च्छन्तु । पश्वः । भ १। १५।२। दशिर्‌ भेक्ठरो--फु, परयादेशः ! पशवः = 
व्य क्तवाच्चावच्यक्तवाचश्च-नि० १९१ । २६ । मजष्यगवादिषधारिनः । 
जीवाः परा-्दथुः । इण्‌ गतौ-लि्‌ । विमुखा जग्मुः । वायुः अरारनर्‌ 
पवनः । येषास्‌ । पशताम्‌! सह चारम्‌ । सद +चर गतौ-घञ्‌ । सङ्गमनम्‌ । 
जुजोष । पी भीतिसेवनयोः-- लिय , छन्दसि परस्मेपदम्‌-। ज्ये । 
सवतेस्म । त्वष्टा । ० २।५। ६। त्वत्त तनूकरणे-तृन्‌ । ज्यवहारतनूकतां 1 


९२० २६ [ ६९ 1 द्वितयं काश्डर ( ६०६ ) 
4 


भावाये--इस खक मे ( पशु ) शब्द का श्रथ गो आदिं श्रौर सध परारी 
मात्र है । ५ पथु व्यक्त बाणी चाले श्रौर ्न्यक्त वाणी वाले है-¬> निर० १९। 
२३ 1 अर्धात्‌ मन्य श्नादि श्रोर गौ रादि 1 जेस विचारशील गोपाल, गोरद्ठक 
घायु लगने से धर उधर भटक्रते टये गौ ध्ादि पडश्नौ को भेम फे लाथ चाध 
मे लाकर बाधत दै, वैसे दी सरप्मदर्शी प्रधान पुरुप अपने भाधितौ श्नोर 
सम्बन्थिया कोः जो चायु लगने अर्थात्‌ संस्कार पाने से भटक गये हतै, 
उपकार शौर रीति की दृष्टि से एकज करके सभा मे नियमवद्ध करे ॥ १॥ 


पश्च शब्द प्राणी मात्र फे श्रथ मे प्रायः वेद्‌ मे श्राया है, जेसे- 
स्वमीरिषे पशुनां पाथिवनां ये जातात वाये 
जनिच्रीः ६ ` 

छण २।२८१२॥ 


तु पृथवी के पुश [ भ्राणियो ] का राज! है जो उत्पन्न इये द ्रथवाजो 
उत्पश्न हौगे । 


~ > श्र ह [- | 
य दे पशुपतिः पशुनां चतु'प्पदामुत यो द्व पदाम्‌ ॥ 
० २।२४ १ १। 
जो पशुपति चौपाये श्रौर जो दोपाये पशुश्रौ काखामीषहे॥ 


उमंभो्टं पशवः सं खन्त॒ इषहस्पतिया नयतु प्रजानन्‌ । 
सिनीवाली न॑यस्वाग्र॑मेषामाज्ञममुषेौ मनुमते नि य॑च्छ २५ 


1 सि । ॥ 








खृरमदरशी परयः । रूपधेयानि । भागरूपनामभ्यो धेयः । चात्ति क्रम्‌ । पा० 
५} ४।२५ 1 नानारूपाशि । विविधस्वभावान्‌ । वेद्‌ । चिद पाने-लय्‌ । वेति । 
जानाति । अस्मिन्‌ । निकटस्थे । गों । श्र २। ९४ 1२ । गोशालायाम्‌ 
सभायाम्‌ । सविता ॥ अ० ११८ । २। पञप्रोर्कः । समापधानः नि+ 
यच्छतु । श्युगमियमां चुः ! पा० ७} 2 । ७७ । इति निपूर्वाह यमेः शपि 
छत्वम्‌ । नियमयत्ु नियमे स्थापयतु ॥ 


( ३९० ) अयर्वकेदभाष्ये ९० २६ [ ६१ ] 
स [| | 

[ छ स्त १ 
द्रमसू । यो-स्यसर्‌ । प॒शवः । समर । खुवन्त । वृह स्पति : । 


श्रा। नयत । य-जानकर्‌। सिनीवाली । नयतु! खा 1 








. 
अयस्‌ । एषस्‌ । श्चा-जग्सुषः । समन-मत । नि यच्छ्‌ ५२॥ 


भषार्थ-( पशवः ) त्व पशु [ गो आदि वा मलुप्यादि प्राणी] ( ष्मम्‌) 
हस (गोष्ठम्‌ ) स्थिर वचन चाले पुख्प [ गोपाल चा प्रधान ] से ( सम्‌ स्रचन्तु) 
श्रा श्राक्रर मिल्ञे, श्रौर यह ( बरृदस्यतिः) बड़े बरा" कां स्वामी [ गोपाल वा 
सभापति ] ‹ प्रजानन्‌) पदचान २-फर [उन को] {श्रा नयतु) ते श्रावे। 
( सिनीवाली ) च्रन्न देने वाली दैवी [ गृदपनल्ली वा नीत्तियिद्या, आप 
( प्एपाम्‌ ) इन का ( श्रम्रम्‌ ) श्रागमन ( श्रा नयतु ) स्वीकार करे । (धमते ) दे 
श्रचुक्कल धुद्धि वाली [ ग्रहपली वा नीतिधिद्या ] ( श्राजग्मुपः) एन श्रष्ये दर्शो 
को.( नियच्छ) नियममं बाध कर्स्ख॥२)॥ 

भावार्थ-असे सायंकालमे गौ श्चादि मिल कर श्रपने गोधाले कै पास 
शाते है, नौर (बदस्पति) बडे उपकारी गौ रादि फा र्तक उन के दृद २ फर 


त्ञाता दै, ओर उल्ल की शृदपली श्चागे श्चाकर उन कोश्चन्न तृण शादि देकर 
प्रसन्न करती श्रौर श्रपने २ स्थान पर वांध देती रै, षसौ घकार उत्तम सभा. 





द--दमस्‌ । मयरोनिंदि टं गोपालं भधानपुरूपं चा ! गोष्ठम्‌ 1 
गौवांडलाम-निघ० १। ११। गचि वाचि तिष्टतीति गोष्ठः । स्थिरयाचं रदु- 
घचनं गोपालं भ्रधालपुख्प दा । पश्वः } म० १२। उस्‌ +स्रवन्तु । 
खु गतौ । समे गच्छन्तु । बृहस्पतिः । भ्र ० २। २३।२। शुहतां महतां 
भरारिमां पाता स्क्तिता 1 गोपः सभापतिर्वां । प्रानयतु । श्रागमयतु। 
मरजानकत्‌ । भ-भा-शतृ। विद्धान्‌ सिनौीवासी । इणसिन्‌जिदीड्‌- 
प्यविभ्यो नक्‌ । उ० ३। २॥ एत्ति षिञ्‌ चन्धने-नक्‌ , खि ङीप्‌ । चलत संचरणे, 
यद्वा, यल जीचने, दने-चण्‌, ङीप्‌ । सिनीवली, सिनमन्नं भवति सिनाति 
भूतानि बालं प्च चणोतेस्तस्मिप्नन्नवती । निरू० ११९ 1 ३१ । सिनीं सिन. 
मन्नं चलति धारयतीति । श्रन्नधर्ी । अन्नवती ग्रहपली नीतिचिदया बा 
्रा+नयतु 1 छन्दसि परऽपि 1 पा० १।४} ८९ । दति उपसर्गस्य परत्वम्‌। 





० २६ [ ६९ ] द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३९९ ) 


स 

पति श्रपने सतंगङित सभासदौ को यथायोग्य रासन दे श्नीर नौति अर्थात्‌ 
खुशीलता श्रौर विनय के साथ उनका आद्र सत्कार करक नियमे तै 
रये ॥ २॥ 


(श्रद्धमते ) पद के स्थान मै सायणभाष्य मे ( श्ननुगते 1 व्याख्यात है ॥ 
[ क || 
सं सं लवन्तु पुशवः समभ्वाः सम पूरुषाः । 
9 1 (क (^ 1 | क क 
सं धान्यस्य या स्फातिः संखाव्येण हविषां जुहोमि ॥३॥ 
ससू1 सञ्‌! खवन्त्‌ १ पशवः ससू 1 अश्वाः सस्‌! ऊ 
इति' । परुषाः । सस्‌ । धान्यस्य । या । स्फातिः। स॒स्‌ । 
खाव्येगा । ह विषा \ ज्ौमि ॥३॥ 
भवाय-( पशवः ) गौ श्चादि (सम्‌) मिल करः ( श्रवाः) घोड़े (सम्‌) 
मिल कर, (उ) श्रौर ( पूरुषाः) स्तय पुरुप (सम्‌ सम्‌) मिल भिल्ल कर 
(स्चन्तु ) चर्त । श्रीर (या ) जा ( धान्यस्य ) धान्य [ रन्न] की ( स्फातिः) 
वदती रै, [ चद भी ] (खम्‌ सम्‌ सखवतु ) मिल कर चले । (संस्खाव्येण) कोम- 
लता से युक्त ( दविषा ) भक्ति चा अन्न के साथ [उन स्वको] ( जदोमि) मे 
भ्रण करू ॥२॥ 
भाव्ायं- सव उपक्रारी गौ, श्र्व श्रादि पश श्नौर मनुष्य नियम के साथ 





श्रागमयद । खय्यस्‌ । जेन्द्राग्रवन्न० । उ० २। ८ । इति छ्रगि गतौ-रन्‌ । 
धरत्रतः । पुरस्तात्‌ । ्राजगसुषः । श्राङ्‌+गमेः कटः । चसेः संप्रसारणप्र । 
पा०। ६1 । १३॥। इति शक्ति संप्रसारणम्‌ । न्रागताय्‌ । पशन्‌ । अनुमते । 
श्र +मन चेधे-क्तिन.श्र्धमतिस्छमननाच्‌ -निर० ११।२६।अरचुकूलबुदियुकते। 
नियच्छ । नियम्य ॥ | 

३--सम्‌ \ सम्यक्‌ । यथाविधि । समे । सरवन्तु । गच्छन्तु 
यश्वः । गवादयः 1 अश्वाः । श्र० १1 १६ । ४1 घोटाः। परुषाः । 
श्र° १। १६।८ । मदुष्याः। धान्यस्य । दधातेयन्ुख्‌ च । उ० ५ । ४८ । इति 
दधान धार्यपोणयो ;-यच्‌ दद्‌ च । अक्षस्य । फाति; ॥ श्र २।२५।२। 


( ६९२ ) श्रयववेदभाष्यै ० २९६ [ ६९ ! 


= रं 
भिल्ल कर र्द, शरीर प्यल पूर्वक पुष्कल जीविका पराच कर) श्चीरः प्रधान पुसप 
उन के शित्तादान ओर भरण पोपण की यथोचित छुधि र्खे ॥२॥ 


सं सिघ्चासि गवं क्षीरं समाज्येन बलं रस॑म्‌ ! 
संसिक्ता अस्माकं वीरा श्रुता गावो मयि गोप॑तौ ॥४॥ 


५५ 
सस्‌ । सिज्चासि । गवास । क्षभरम्‌ 1 । सस्‌ ! अराज्य न । वलम्‌ । 
रसम्‌ । सस्‌-सिक्ताः । श्चरमाक॑म्‌ ! वीराः । भर वाः । गावः । 
सपि । गो-पेती ॥४॥ 


माषायं-(गवाम्‌) गौश्रौ का ( पीरम्‌ ) दुध [श्रपने मदुष्यों पर] (खम्‌ ) 
धथानियम ( सिञ्चामि) मेँ सींच्रता हे, श्रौर [उन मचुरप्यौ के ] ( वलम्‌ ) चल 
श्नीर (रसम्‌ ) शरीर पोपक धातु को (श्राज्येन ) धृत से (सम्‌) वथानियम 
[ सीचता हं ] । ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीराः) दीर पुरुष [ दूध, घी श्चादि से ] 
(संसक्ताः) अच्छे प्रकार सिंच र्ट, [ष्सलिये] (मयि) सुभः (सोपत्तौ) 
गेपति मे (गवः) गोयं ( धुवाः) स्थायी [ररह } ॥४॥ 

भावार्य-मलप्य प्रयत से गौश्रो फी रक्ता करके उन के दुध थी चदि 
के सेवन से अपने श्रौर श्रपने पुरुषो के शारीरिक धातुश्चौ को पुष्ट कर केश्ौर 
चल शरीर बुद्धि बड़ा कर श्र बीर वनां । शली प्रकार जो प्रधन पुरुप श्रते 
उपक्रारी सभासद को भरण पोपण श्रादि उचित व्यवहार से पुष करते रदे 
हँ, वही नीति निपुण संलार को शद्धि कसते ह ॥४॥ 





:खणद्धिः। संखान्येण हविषा जुदोमि । अ० १। १५।१। श्ाद्धीभाव- 
युक्तेन मक्तथ। श््नेन वा खी करोमि ॥ 

४--सखम्‌ । यथाविधि 1 शि्चामि। पिच सेचने श्रद्रीकरोमि 1 
वर्धयामि । गवास्‌ ! गमेर्डोः 1 उ० २। ६७ । धेनृताम्‌ । क्षीरम्‌ । भ° १। 
१५। ४। घस्ल= घर भत्तरे-धस्न । दुग्धम्‌ । साज्येन } ०१ ७1२) 
धृतेन ! बलस । अ०९।९१1। १। सामथ्यंम्‌ । रसस्‌ । च०१।५1।२। 
सारम्‌ । वीर्य्यम्‌। देदस्थं सक्ताः परिणामम्‌ । सं सिन्ताः 1 पिच-क्। 


श २६ [ ६९ 1] द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३९३ ) 


८. 
दिष्पणौी-इस मृन्बर के भथं से [ भौ नदाशरो पूतो फलो ] स आशी. 
चदि फा मिलान कीजिये ॥ । 


च्म हंरमि मवै क्षीरमाहापै घुन्यं १ रस॑म्‌ । 

(4 ज १ ध । 
ध्माहुता अस्माकं वीरा जा पलौरिदमस्तंकम्‌ ॥ ५१ 
रा । हरसि + गवास । दुगीरम्‌ । अ । श्वह्‌ । घुगन्य॑स्‌ १ 
रस॑म्‌ 1 सा-हताः । श समाक॑सू ! कीराः । परा । पत्नीः । इ दम्‌ । 
्रस्तंकम्‌ ॥ ५१ 

भवा्य-- (गवाम्‌ } गौश्च फे (तीरम्‌ ) दूध को (श्रा हरामि ) मैत 
कर, [ पर्पोकि दूय से ] (धान्यम्‌) पोषण चस्तु अनन श्रौर (रसम्‌ ) 
श्षारोरिक धातु फो (श्रा स्रदर्पम्‌ ) मैने पाया है । (श्रस्माकम्‌ ) दमारे (धीराः) 
घौर पुगय ( श्रता ) लाचे गये ईह, प्रर (पलः = पल्यः) पच्लियां भी (इदम्‌ ) 
दसत ( श्रस्तकम्‌=श्रस्तम्‌) घरमे (श्राश्राहताः ) लायी गयी है 1 ५॥ 

भावायं---मनुम्यो के सदा गौश्धौ की रक्ता करनी चाये, जिस से 
सय छी पुर्पदुधधी फासेवन करके षट पुष्ट ्ोक्षर शर वीर रहै श्रौरः 
धस म सव प्रकार की सम्पत्ति बद्ती जे ॥५॥ 

शति चतुर्थाऽञ्ुचाक्षः ॥ 











घ्रतदुग्धादिना संसिकशसीराः, श्टृगान्राः सन्तु । कीराः । ० १। १६।६। 
धरपुय्याः ! भुवाः । सुवः फः । उ० २1 ६९) ति भु स्थैये-क । द़ः । 
स्थिराः) सादः ! धेनवः! मयि 1 उपासक । धार्मिके पुरषे । गोपती 1 
गोस्यासिनि ॥ 

प-सख्राहरामि । श्चानयामि । गवां क्षौरम्‌ । म० ७ । धेनूनां ग्धम्‌ । 
दाष र्‌ 1 दन. एय्ये-लुड. 1 श्ानीतवानस्मि 1 धान्यम्‌ । म०३। अननम्‌ 
रसम्‌ { म० ४। श्ारीरिकधातुम्‌ । स्राहताः 1 नीताः । वीणः । ०९ 
२६1 ६1 पयक्रमिणः पुर्याः । पलरी; । ० २। १२।१॥ चा छन्दसि 1 पा० 
६। १1 १०६ । धति पूर्वसवर्शीर्धः । पल्यः । श्रुतकमू । दसिद्भ्रिण्‌९ । 
उ० २। ८६ । इति श्रस शुधि, गतिद्रीपूयादानेषु-तन्‌.› खार्थेः कः । श्रस्तम्‌= 
गृ्ट्मू-निचं० २ । ४ ॥ 


( ३२४ ) | अथवेवेदभाष्ये ० २७ [ ६२ } 


न 
; = ह 
अथ चतुर्थोऽनुवाकः । 
सत्तम्‌ २७ ॥ 
९-७॥ ९-६ ग्रोषधिर्दैवता, 9 इन्द्रौ देवता ५ अनुष्टुप्‌ डन्दः ॥ 
युद्धधा विवादः कर्तव्य इत्युएदिश्यते-चुद्धि से विवद्‌ करे, इसका उपदेश ॥ 
५ [य {नव [क 
च्छन्चः आशं जयाति सहमानाभिभूरसि । - 
भ्राश" ग्रतिमापो जह्यरसान्‌ छृ' एनोपघे ॥ ९ ॥ 
न । इत्‌ । तु; । यस्‌ । जयाति 1 सह माना । भिसः 1 
छखि। म्रास्‌ 1 मति-माथः। ज॒हि! सरसान्‌ । कृणु! 
मोषधे ॥९॥ 
भावाथ-(श्बु) वैरी ( भ्राश्तम्‌ ) प्रन कतां [सुभ] के (न इत्‌.) कभीन 
{जियाति) जीते, [हे वुद्धि] तू (समाना) जयग्यौल श्रौर (श्रमिभृः) भ्रयल (श्रसि) 
है! ( पाश्तम्‌ ) [खुख) प्रन कतां के ( प्रतिप्राशः ) भ्रतिङ्कल वादियां को (जहि) 


भिरमदे, (श्रोपधे) दे ताप कीं पीने बाली [ज्वरादित्तापहरने चाली श्रौपधके 
समान वुद्धि उन सव को] (श्नरसान्‌ ) नीरस [ फोका ] (रुख) कर ॥ 
४१ श > ह 
भावाथ-दस चक्रमे श्रोपधि केउदाहर्ण से युद्धि कां ग्रहण है! श्रोषधि 


का श्रथः निरू० & । २७ मे किया रै “ओप श्रोत्‌ , दाद वा तापकतो पीलेतीहै 
अथवा तापमेंहइन को पीते है, श्रथवायेदष को पौलेतीदहै 





९-न ! निपेधे । इत्‌ । ्रवधारे । प्व । शचः 1 ्र०२।५} ३ 
विपक्वः । प्रतिवादी ! माशम्‌ । क्षि चचिप्रच्द्धिधि० ¡ ॐ० २ । ५७1 इति 
भरच्डु ज्ञीप्सायाम्‌-किप, दीघं: संप्र सारणाभावय्च। च्छो: शडमुनासिङते चे । पा० 
६1४ । १६। इति च्छस्य शः ।भ्प्यारं ादिनं माम्‌! जयाति ! जयतेक्ैरि श्राडा- 
गमः। जयहु । अभिभवतु । सहमाना 1 अ० २।२५।२। जेनर! अभिन्नः । 
खवः संज्ञान्तरयोः ।प१०३।२।१७९ एति श्रभि+भू-किप्‌ । श्रभिभवित्री ! यति- 
खाः) प्रति +भच्छ-कतेरि फिप्‌। न लोकाव्यनिष्टखलयेतृनाम्‌। पा० २।३।६९। 





० २७ [ ६२ ] द्वितयं काण्डम्‌ ( ३९५ ) 


११११ 2 


स-मन्न का श्राशय । जिस धक्रार शुद्ध परीक्षित श्रोषधि के सेवन करने से 
ज्र श्रादि रोग नाश होते है, पेलेष्टी मनुष्य के चुद्धि पूर्वक, भरमांण॒ यक्त विवाद 
करने से घाहिरी ओर मीतरी प्रतिपक्ती दार जतेदै॥१॥ 


सुप ण स्त्यान्व विन्द॑त्‌ सुद्र रस्ता खनन्ञ तः । 
राश. प्रतिप्रा्पो जह्यरसान्‌ छृ'रबोपघे ॥ २ ॥ 


-पणः । त्वु7 ! खन्‌, । विन्दत । सकर: । त्वा ।खन्‌त्‌। 
नसा । माम्‌! प्रति-पाशयः ! जहि, श्रसान्‌। कणा । 
शपेय. ॥२॥ 


भाषार्य-, पर्णः ) छन्दर प्रप्त चाले { गरुड , गिद्ध शादि पत्ती के 
समान दूरदर्शी पुरुप ] ने (त्व) तुभ फो (अद = श्नन्विप्य)-दृढ कर (श्रविन्दत्‌) 
पायाद, ( सुकरः ) सुक्र [ सश्र पश्च फे समान तीत्र्ुद्धि श्रौर बलवान्‌ 
पुस्य} ने (त्वा) तुक फो ( नक्ता) नास्तिका से ( अखनत्‌) सोदा है। 
( परा्ठम्‌ ) मुभ प्रन कर्ता के ( भरतिप्राश्षः) प्रति घावियो को (जदि) भिया 
कै, {श्रोयधे ) दे तापको पलेन वाली [ श्रोपधि के खमान युद्धि | उन सब 
के] ( श्रन्सान्‌ ) फोका (स्सयु) क९८॥२॥ 


श्ति तुन, ग्रहणात्‌ । तद्वाचक किपि प्रत्ययेऽपि ( प्राश्लम. ) त्यस्य फमंत्वम्‌ । 
पतिषलपरप्टून्‌। भतित्रादकान्‌ । जहि । दन दिंसागल्योः-लोद्‌ । नाशय ।. 
परयनितान्‌ कय । मरसाङर्‌ । नीस्सान्‌ । निर्वीयान्‌ । करुशु! छर । 
त्पमधधे ! श्र२ १।२३। १ उष दादे-घञन। ततो धेट्‌ पने-कि । श्रोपधय 
क्राचट धयन्तीति चापययना धयन्तीति चा दोपं धयन्तीति वा-निर० & । २७ । 
श्रा दाषः धयति पिधति नाश्ववतीत्ति श्रोपधिः । यघादि धन्यम..। रोगनाशक- 
द्र्य. । तापनाशरिका बुद्धिः । तर्संवुद्धौ ॥ 

र-सुपणंः | धपपुचस्यज्यतिभ्यो नः । उ० २।६। तिखु-+ पु पलनपृर- 
णयोः-न, यद्या । पत मर्ती-न अस्थयः, तकारस्य रेफः । पतनः शोभनगमनः। 
श्ीघगामी 1 गरदः । पक्तिमात्रम.। खन । श्रन्वि्य । श्रविन्दत्‌। विदु लामे 
सङ. ते मुचादीनाम.। पा०७।१ । ५६1 इति युम. 1 श्रलमत । सूकरः 1 

१५ 


( १९६ ) पथर्ववेदभाष्ये म्‌० २७ [ ६२ ¡ 


भावार्य-( खयर्णः ) गिद्ध , मोर श्रादि पकती वड़े तीवच्टि दोते द श्रौर 
सूकरः एक वलवान्‌ पश श्रपनी माखिकासे श्रपने खाद्य तुरखको पृथिवीम 
से खोद कर खा जाता है । दसी भकार दुर्दर्श, परिश्चमी श्नौर वलवान्‌ पुरूष 
घुद्धि की महिमा को साक्तात्‌ करके यथा योग्य उसका भयो कस्ते हं श्रौर 
सदा जय पाते रै ॥ २१ 


इन्द्रेप इ चक्रे स्ना चाहावसु'रेभ्य स्तरीतवे \ 

मां प्रतिम्राशो जह्यरसान्‌ छृ'ण्नो पधे ५३ ॥ 

इद्रः । इ । चच । त्वा। वाहौ । म्मसु'रेभ्यः । स्तरते । 

याश॑स्‌ । मति-माशः । जहि । श्चरखान्‌। कणु । श्रो घै ॥२॥ 
भाषर्थ--( एनद्रः) वड़े पेश्वयंवाल्े पुख्पने (ह) दी (त्वा) 

ठभ को ( वादौ) श्रपनी भुजा पर ( श्रघरेभ्यः) श्रखुरौ से ( स्तरीतवे ) रदा 

छ ्िये (चक्रे) किया है । (प्तम्‌ ) [मेर] श्रथन के (भतिष्राशः) परतिवाद्िर्यो को 


(जदि) भिरा दे, (श्रोपधे) हे ताप के पीने वाली [@रोपयि क्ते समान युद्धि ! उन 
सव के ] (श्रस्लान. ) पीक (छृणु) करूर ॥ २॥ 








ऋदोरप्‌ । पा० ३।३। ५७ दति छ +र चिक्षिपे, चा कृञ. हिंलायाम.। चा कड्‌ 
विक्षाने-च्प्‌ । अथवा, टभत्ययः । उकारस्य दीर्घः । धवा, सू इति शब्दं कयेति, 
सू +छृ-खः 1 किरति भृमिं खुरूणाति मदष्यान्‌ यद्वा कारयते विजानाति 
साद्यपद्ाथान्‌ । बराहः । परखनत्‌ । खनु विदारे-लङ्‌ । विदारितवान्‌ । उ दृत 
घान्‌ । नसा । णसडः कौरिर्ये-किप्‌ 1 नास्तिकाय ॥ 


३-दन्द्रः-श्र० ९। २। ३। पर्मैश्वयंवान्‌ महाप्रनापी पुरुपः! ह । 
हन हिंलागस्योः-ड । भसिद्धम्‌ । च्रं । रञ्‌-लिट्‌ 1 ऊतवान्‌। त्वा । 
त्वाम्‌ ।श्नोषधिम्‌। बाह्म । रवापाजिमि०।३०१। ९। इति वद प्रापणे, यदा, वाद 
यल -उण्‌। यद्वा, अर्जिटशिकमि० । उ० १ । २७ । दति वाध्र वि्ठतौ-कु, धस्य 
ठः । वक्रारवकास्येरेकत्वम्‌ । भुजे । पुरेभ्यः 1 खखुधाञ्‌यधिभ्यः कच्‌ । 
उ० २। २४। इति षु पेश्वर्यप्रसवयोः-कन्‌ 1 यद्वा, खर द्यीष््यैरवर्ययोऽ-कथरत्यः । 
देषविरोधिभ्यः । श्रपरिडतेभ्यः । रात्तसेभ्थः सकाशात्‌ । (अष्ठरेभ्यसत्ररीतवे) 


स्‌० २७ [ ६२ | द्वितीयं काण्डस्‌  ( ६९७) 


 भावार्यु-(बन् मदन्तो मव्य त्र्ः मदाभ्रतापी मदावल्ञी पुरूष ही श्रपने युद्धि चल से 
(अररः) देवताश्रौ के विरोधो श्रध्ियोौ का नाश करते श्रये है, करते है रौर 
चछर करगे ॥ ३॥ । 


सायणभाव्य में (स्तौरतवे ) के स्थान मे [तोते] हे ! 
पाटामिन्द्रौ व्य।भन॒'दुसु "रेभ्य स्तरीतवे । 
भ्राश प्रतिम्रान्नो जह्यरसान्‌ छृ"ण्योघघे ॥ ९ ॥ 


| 
पाटास्‌ । इन्द्रः । वि । श्चाश्नात्‌ । असुरेभ्यः । स्तरीतवे । 
॥ २ £ | स 
माम । मात-माशः । जु । खरसान्‌। कुश । श्रोषध ॥४॥ 


0 ति रि" 


४ 
भावप्य---( इन्द्रः) बड़े पेश्वयं बाले पुरुष ने ( पाटाम्‌ ) चमकती 
हयी [ श्रोपधि रूप बुद्धि ] को ( असुरेभ्यः ) श॑रो से ( स्तरीते ) र्ता के 
लिये ( वि ) विविध प्रकार से (श्राश्नात्‌ ) मोजन किया है । ( भाशम्‌ ) सुभ 
वादी के (्रतिप्राशः ) प्रतिचादिथौ को ( जदि ) भिटादे, ( ओषधे ) हे साप 
क्षो पीलेनी घाली [ श्रोपधि के समन वुद्धि | उन सब के} ( श्वरसान्‌ ) 
फीका ( छर ) कर ॥ ४॥ 


भावार्थ--जसते उत्तम श्रोपधि के सेवन से रोग का नाश दोकर शरीर 
शोर चित्त को श्रानन्द मिलता है वैसे ही पेश्धर्यशाल्ी पुरुष बुद्धि के यथावत्‌ 
प्रयोग से शनुश्रौ का नाश करके शन्ति लाम करते है ॥ ४॥ 





चा शरि । पा० ८] ३।३६। खर्परे शरि वा लोपो वक्तव्यः । वातिकम्‌ । इति विखगै- 
लोपः! स्तरैतवे । मं सेसेनसेऽसे०। पा० ३। ४।६ । इति स्तु प्रीतिरत्ा- 
भारामेषु [ श० कण दरेमकरेपे } तवे प्रह्ययः । रक्षितुम्‌ ॥ 

४--पाटास्‌ । पट गतिदीषिवेष्टनेषु-घञ्‌ , टाप्‌ । मतिम्‌. । दीप्तिम्‌ । 
विद्याम्‌ । श्रोपधिम्‌ । प्रसङ्गात्‌ खायणभ(प्योक्तम्‌ [ पःडा ] इति पदं व्याख्यायते 
तद्र यथा शब्देकरपटमफोपे । प्यते बहुगुणवक्तया कथ्यते इति । पट-कमेणि 
घञ्‌, श्रजादित्वातत्‌ यप्‌, लताविशेवः, चआकनादि इति भाषा, तत्पर्थाथः प्राचीना, 
दीपनी... शस्या गुखाः, तिक्तत्वम्‌ , युख्रवम्‌ › ऽप्यत्वम्‌ वातपिन्तज्वरः" 


( ३९८ ) -अय्वदेदभाष्ये स्‌० २७ [ ६२ ] 
तीनौ संदिताश्रो के (पारम्‌ ) पद के स्थान पर सायणभाष्य मं ( पाटाम्‌) 
हे , शरीर भाष्यकार ने उसे श्रोषधि चिश्चेप माना है । शब्द्‌ कल्पटुम कोषे 
लिला है कि [पाटा] लता विशेष दै, छकनादि माषा नाम दै 1 उसके गुर 
तिक्तवा, अर्ता, उष्णता, श्रौर वातपित्त, ज्वरपित्त, दाद, श्रतीसार, शूल नाशन 
रादि दै। 
तयाहं शन्न न्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका इव । 
प्राशं अरततिम्राशो जद्यरसान्‌ क ण्वोषधे ॥ ५१ 
तयां ! हस्‌ ! शचू'न्‌ । साक्ष । इन्द्रः । सालावुकान्‌-द'व ! 
माश्व॑म्‌ । यति-माश्षः । । जहि । सरसान्‌ । कण \ स्नोपपे ॥५॥ 
भाषाय -( श्रहम्‌) मे ( तया ) उस [{ श्रोपधि रूप बुद्ध } से (नन) 
वैरियो को ( खाते) दय दू) ( इन्द्रः) एेश्वर्यशाली [ गद पति ] ( साला 
कान्‌ इव) जैसे घर के भेद्धियो, र्ते, विलाच चादिका को । ( पराशम्‌ ) सु 
` वादय के ( प्रतिष्राशः) प्रति धादियो फो (जदि) भिरादे, (भोपधे ) देतापकोा 
पी लेने बाली [ ओषधि के समान वुद्धि ] उन सव को ] ( श्ररसान्‌ ) प्छीका 
(ङ्ख ) कर ॥५॥ 
भावार्य-जैक्ते श्रोपधि वल से रो निवृत्त तादे, वैसे दी मुय 
- ध॒द्धिः बल से, श्रपने दोर्पो भोर शुचौ का नाश करकं आनन्द लाभ 
करं ॥५॥ 





रुद्र॒ जलाषभेषज नीलं शिखण्ड कमेद्रत्‌ । 
भ्राश मरतिप्राशो जह्यरसान्‌ छ रबोपधघे ॥ ६१ 





पित्तदादातीसारश्रलनाश्चितवम्‌ , भग्नसन्धानकारित्वं च । वि । विविधम्‌ । 
आश्नात्‌ } रश भोजने-लडः.] श्रमद्तयत्‌ ! छन्य्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
ध-तया । पायया । तस्प्रसावेन । श्चरन्‌ । वैरिणः । साष्षो । पद 
्भिभवे-लेरि उत्तमे । अभिभवामि । श्रस्रसपरायान्‌ करोमि ! सालावृकार्‌ 1 
साला्ां गृहे दक इव । शालाद्कान्‌। कुषटुरान्‌ धिडालान्‌ 1 भन्यड्‌ गतम्‌ ॥ 


सू० २७ [ ६२ ] द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३१६ ) 








भ 9 
' 

रद्र । जलाषभेषज । .नीलं-शिखणड । कमै -कुत्‌ 
। 3 

माश्च । मति-पा्ः । जहि । श्र सान्‌ । कु शोषे ॥६। 


भाषार्थ--.( रुद्र) हे क्षान प्रापक | दे दुःख विनाशकः ( जलाषभषेज) 
हे खख दायक श्रोषधि वाले ! ( नीलशिखरड ) हे निधियौ चा निवास स्थानौ 
के पातत कराने वाले ! ( कम॑रुत्‌ ) हे काय्यं मँ कुशल पुरुष ! ( प्राशम्‌ .) 
सभ वादी के ( प्रतिप्राशः ) प्रत्तिवादियौ को ( जदि) मिरदे, ( श्रोषधे ) 
दे तप फो पीने वली [ श्नोपधि रूप वुद्धि { उन सव को 1 ( रसान्‌ ) फीका 
{र्ण) करदे॥६॥ 

भावार्थ जैसे उपकारी चतुर सद्द सयुपसीकतित श्रोषधियोौ से संसार 
म उपकार फरते है, वैसे दौ मच्यो को श्रपने युद्धि भ्रमाव से कार्यङशल दाकर 
सदा उपकारी रहना चादिये ॥ ६॥ 

[य 


तस्य॒ प्राशं त्नंजहूयो नं इन्द्राभिदासति । 
अधिनोब्रूहि शक्छिभिः याशि मामुत्तैरं कृधि ॥७॥ 





६-रुद्र ! श्र० १। १६।२ ! रुत्‌+र । र गती, यधे-किप्‌ , तक्‌ आममः। 
र्यते गच्छति जानाति येनेति शत्‌ , क्षानम्‌ । सा दाने-क। यदा] मत्वथे रथस्य 
ज्ञानदाता क्रानवाच्‌ घां सद्रः । थद्धा । रमते हिनस्तीति खत्‌ , दुःखम्‌ । उत्‌ रवते 
नाशयतीति रुत्‌ +र चधे-ड। दुःखनाशको श्द्रः । घत्संबुदौ । जलाषभेषज । 
जनी-ड + लप इ्छायाम्‌-घञ्‌ । जः जातैः लप्यते, इति जलापम्‌ । ततो भिषज्‌ 
चिकिरखा्या सुखने-श्रच्‌ । जलापं भेषजं च सुख नाम-निघ० ३। ६। जलां 
सुखकरं भेषजं यस्य । हे उसभदौपधयुक्त । नौ लश्िखर्ड । स्फायितञ्चि- 
घञ्चि० ! ड० २। १३॥। इति णीज.. भरापणे, रक्‌ । रस्य लः । नोयते प्राप्यते इति 
मौलः, निधिभेदः 1 संख्याचिशेषपो वा । यद्वा । नि +इल गतौ-क । नीलः-नीड; 
नयासः । श्ररडन्‌ छखशचवृजः । ॐ० १। १२६1 इति शिखि ग्तौ-खरडन्‌, स च 
कित्‌। नीलानां निधीनां निचाललानां चा शिखरडः भ्रा्तयेस्मात्‌, नीलशरिखरडः । 
हे निधीनां निचासानांन्वा प्रापक | कर्मकरत्‌ । कमं + क्ञ्‌-किप्‌ , तुक्‌ च । 
कर्माणि कत्यानि करोतीति सः । दे द्यकुशल ¡ । अन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


( ३२० ) खअयर्ववैदभाष्ये ० २८ [ ६३ 1 


~~~ ~~ ~ ~ 
तस्य॑ । आस्‌ । त्वस्‌ ! जहि \ यः।\ न॒ः। इन्दर्‌ \ नसि 
दाखंति । अधि । नः। बुद्धि ॥ शक्तिभिः । भपप्पि । माम्‌ । 


उतू-तंरस्‌ ! कधि ॥ ७ 

भाषाय-( इन्द ) दे घड़ एेश्वयं चाले [पुरुप 1 ] (ठ्वम्‌ ) तू. (तस्य) उस 
पुरूष के ( ध्राशम्‌ ) भग्न को ( जदि) भि दे, (यः) जो(नः) इमको 
( श्रभि-दासति ) द्वाव । ( नः ) दम से ( शक्तिभिः ) भपनी शक्तियो के साथ 
( श्रधि ) अधिक्रार पूर्वक ( बरूहि ) कथन कर, शरीर (प्राशि) विषाद्‌ मं (माम्‌) 
सुभः को ( उत्तरम्‌ ) श्रधिक उचतम (रुधि ) कर दे ॥७॥ 

भावार्थ जेसे न्यायी सजा सत्यवादी को जित।ता शौर मिथ्यावादी को 
हराता है । वैसे ही प्रत्येक मचुष्य अपने विचायं को दवाकर श्रीर छविचाये 
को प्रवल करके अनन्द भोगे। पेते दी मदुप्य (न्द्र) परम समर्थं वाक्ते 


होते ह ॥ ७॥ . 
(भाश्चि) पद के स्थान पर सायणाभाप्य मे [पाशम्‌] दे ॥ 


सक्तस्‌ २८ ॥ 
१-- ॥ ऋअग्निदैवता । चिस्टुप्‌ खन्दः ५ 
्युवं्धंनयेापदेशः-श्रायु वट्ाने के लिये उपदेश ॥ 
तभ्य ब जरिमन्‌ वधेत्तायं मेमसन्ये मत्यवे। हिकिपः 
शर्त चे । मातेव पत्रं ममन उपस्थ भमिचएनं सिन्रियौत्‌ 
पात्वहूसः ॥ ९॥ 


ऽतस्य । अरतिवादिनः । अाश्चस्‌ । मं० २। सम्पदादिभ्यः ङिप। 
चा० पा० ३।३। &४ । ति भरच्छ जिक्ञासायाम्‌-मावे किप्‌ । भश्नम्‌ । अनि- 


दाखति । दखु उपन्तये, रयन्ताच्‌ परस्य भाषः ¦ छन्दस्युभयथा । पा० 2} ४] 
११७ । इति श्राधंधादक्रच्वत्‌ । शेरनिरि । पा० ६। ४५९११ इति शिललोपः। 


उपच्तपयति । तिरस्करोति । अधि । अधित्य । नः । परस्मान्‌ । हि । 
कथय । निर्णय । शक्तिभिः । खसामयैः। भासि । पूरव॑वड्‌ भावे किप्‌ । 
भरश्ने ! मास्‌ \ प्रणस्म्‌ ! सस्यचदिनं \ उत्तरस्‌ । उत्‌ अतिशयेन उद्धतः \ 

उव्‌-तसरप्‌। उभ्डम्‌। उत्कृष्टम्‌ । क्रुधि । श्रश्रयुणरुब्भ्यश्छन्दस्ि । पा० ६। 
४1 १०२। इति हेधिंरदेशः। कर ॥ 


९० २८ (. ६ ] द्वित्पैयं कारडस्‌ ( ३२९.) 





तुभ्यस्‌ 1 खव । जरिमन्‌ ! वर्ध ताम्‌ । श्यम्‌ । मा ङम्‌ । 
श्न्ये । मृत्यवः \ दिं सिचः । शातस्‌ । ये । साता-इंव । पचसू ! 
म-जनाः। उप्‌-स्य । सिचः! रनम्‌ । सिचियात्‌। पात्‌ \ संहं सः॥९॥ 
भावाय--( जरिमन्‌ ) हे स्तुति योग्य परमेश्वर ! ( पुभ्यम्‌ ) तेरे [शासनं 
मानने फे] जिये ( पव ) दी ( श्यम्‌ ) यह पुरुष ( वर्धताम्‌ ) षदे, (ये) जो 
( श्रन्ये ) दूसरे ( शतम्‌ ) सौ ( खत्ययः ) मृत्यु है, [ वे ] ( मम्‌ ) श्स पुरूष 
ष ¡ मा िंक्िपुः) न मारे । ( अमनाः) प्रसरन्नमन ( माता इव ) माता जैसे 
( पुत्रम्‌ ) छुःतणोधक पुथ फा ( उपस्थे ) गोद मे [ पालती दै वेसे दी ] (मिश्रः) 
शत्य से चने घाला, घा, यडा स्नेही परमेश्वर ( पनम्‌ ) दस पुरुप को ( मिच्ि- 
यात्‌ } मिश्र संयन्थौ { श्रंदसरः ) पापसे (पातु) वचवे॥१॥ 
भावार्य--मदण्य अपने जीवन फो सदैव श्वर की श्क्षा पालन भर्थात्‌ 


शुम क्म करने मं धिताचे, श्रौर प्रयत करे कि उस का ङत्यु निन्दनीय कामो मे 
कभौीनहो श्नीर न उसफे मिनन में फर प्ड़ेश्रौर नवेदुष्कर्मीहो। ओर न केष 
दु पुशध श्रपने भिरा का सतता सके । जसे धसश्नचित्त विदुषी माताकीगोद्‌ 


मे पालक निर्भय फीड़ा क्स्ता दै, चेसे ही वद नीति पुरूप परमेण्वर की शरण 
पाकर श्रपने भरष्ट न्यु फे चीच स्युरद्ित रह कर श्ानन्द भोगे ॥ १॥ 


९- तुभ्यम्‌ । त्यदर्थम्‌ । त्वद तापालनाय । एव 1 श्रव्यम्‌ । जरिमन्‌ ॥ 
जगास्तुनिर्जयतेः स्तुतिकर्मरः--निख०-१० । ८ 1 जनिग्धृडःभ्वामिमनिन्‌ । उ० ४। 
२४६ । दनि जरतेः स्तुतिक्मं खः-फर्मणि द्मनिन । ठे स्तुव्य। स्तृयमान परमेश्वरः | 
चर्भताम्‌ ! वरटि सखद्धिः धभोतु। यस्‌ । निदिष्टः छरीरस्थो जोवः। 
एनस्‌ । निर्दिष्टं जीवम्‌ । श्मन्ये । स्तुस्यक्म॑भ्येः मिश्राः । मृत्यवः । श्र १। 
२० ! 21 मरणानि । सा हिसिघुः । मा वधिषुः । मा हिंसन्तु । श्यतसू 1 
श्स्स्ग्थावाः । साता । न° १।२।१। मान पूजायाम्‌ 1 माननीया जननी"। 
द्रवं । गधा 1 युच्रमू ! ञ्र° १।११।५। कुलशोधकं छतम्‌ । ग्रमनाः॥ भर+ 
मन पोच-श्रश्न। प्रसन्नचित्ता । उपस्थे ॥ उप + एा-क । भुजान्तरे । फोड़ । 
त्सः १ च० 1३।२। भिघ्रः भ्रमीतेखायते सस्मिन्वानो दवतीति घा मेदय- 
त्{-नियख० १०1 २१ ! मर्णाद्रत्तकः । सर्वप्रेर्कः परमेश्वरः । एनस्‌ । जीधम्‌ । 
सिचियात्‌ १ ससुद्रा्राद्‌ धः । पा०21४। ६१८। दति वाहुलाकात्‌ । मित्र 
श । मिषसम्वन्धिनरः । श्ंहुसः । ० २1 ४।३.। पापात्‌ । देषात्‌ 1 दुःखात्‌.॥ 


( इयर ) अयर्ववेदभाष्ये ० २८ [ ६३ | 
= 
मन्न एनं वरूणो वा रिशाद्‌ौं जरामृत्यु कृणुतां 

~. न + + [क 9 
संविदानौ । तदिह ता व॒युन॑नि विद्वान्‌ विश्वादे वातुं 
जनिमा विवक्ति ॥२॥ 


सिचः! र्नम्‌ 1 बरूष्णः । वा। रिणादौः । जग मृत्युस्‌ [जरा- 
अपरत्युस्‌ ] ! कण तास्‌ । ख॒म-विदानौ । तत्‌ । श्चग्निः। हतां ! 
वय ननि । विद्रात्‌ । विश्व । द्वानास्‌। जनिम।। विवक्ति ॥२१ 


भाषाय- (मिन्नः) सवं परेर्क, काम मे लगने वाला दिनि का समय (वा) 
ननोर (रिशादाः) भ्रम का भच्तण करने चाला (वरुणः) राति का खमय (संविदानो) 
दोना मिले हुए (णनम्‌)रस पुर्प के (जराखत्युम्‌=जरा-श्नद्ल्यु' जरा--त्युं वा} 
स्तुति के साथ अमर, श्रथच, स्तुति वा वुदृपे से श््यु चाला (₹खुत्ताम्‌) कर । 
( तत्‌ ) स लिये ( दोता ) महादानी ओर (वयुनानि) सव व्यवस्या्रो के 
{ विद्धान्‌ ) जानने वाला (चनम्‌) ( अरिः ) अचि [तेजस्वौ परमेश्वर] (देवा- 
नाम्‌ ) दिव्य पदार्था वा महात्माश्रा के ( चिश्वा=विध्वानि ) सव (जनिमा = 
०--मानि ) जन्म विधान को ( चिचक्ति ) वतकललावे ॥ २॥ 


र-भिचः । म० १। मध्मस्थानदेवता-निरु० २० २१। अदरसिमानी 
देवः-इति सायणः । दिनकालः 1 वरुण; । मध्यस्थानदरेवता-निख० १० ! ३। 
दयुस्थानदेवता-निरु० १२। २१। रा्िवभिमानी [देवः]-इति सायणः ! सलि- 
समयः । रनस्‌ । नीचम्‌ } वा 1 चे । रिशादाः । दयुपधक्ताप्रीकिरः कः । 
पा० ३। १। १२५। इति रिश्च हिंलायाम्‌-कं । अद भक्तशे-श्रखन्‌ । रिशानां 
दिंलकानां रमाणा श्रत्ता नाशयिता । जरासृ्युम्‌ । अ० २।९३। २।जरया 
स्तुत्या श्रखत्युः श्रमरणं यस्य तम्‌ । यद्वा । जस्या स्तुद्या चद्धत्वेन वा सत्यमंरणं 
यस्य तम्‌ । यशस्विनम्‌ । कुण तास्‌ । उमौ रताम्‌ । संविदानौ । समो 
गस्युच्प्रच्छ्खरत्यतिंशरुचिदिभ्यः) पा० १।३। २६ । इति सपूर्वाट्‌ वेत्त - 
रकमकात्‌-श्रात्मने पदम्‌। लरः शानच्‌ । संगच्डमानो । पेकमत्यं पराप्तौ । तत्‌। 
तेन कारणेन । अग्निः । अ० १। ६) २1 व्यापकः सर्वषः पर्मेए्वरः। 


सू० २८ [ ६३ | द्वितीयं कार्डस्‌ (३२३ ) 


भावार्थ-जनो मनष्य दिन श्रौर रात श्वर की राज्ञा पालन मे लगे रहते 
्वेही ्रन्तभे यशस्वी दोते है, श्रोर स्वश सर्वान्तर्यामी परमेश्घ्रर उनके 
हदय म सच उत्तम २ व्यवस्थान श्रर नियमो को भ्रकट करता जाता है ॥ २॥ 


त्वमौशिषे पशनां पाथिंवानां ये जाता उतवा 
जनिन्नाः । मेमं मरणा हांसीन्मो अपानो मेमं भिन्ना 
वंधिपुर्मो ्ममिन्राः ॥ ३॥ 

त्व्‌ । इ शिषे ! पुथनाम्‌। पथि वाना । ये । जाताः । डत । 
वा। ये । जनिताः । मा । इमस्‌ 1 राणः! हा सीत्‌ । मो इति। 
पानः! मा । इमम्‌ । सिचाः। वुधिषः। मो दधि, 
समि्ाः॥ ३ ॥ ० 


भावार्थ [हे परमेश्वर !] (त्वम्‌) तू ( पार्थिंनानाम्‌ ) परथिवी परक 
(पश्लम्‌ ) पश्चश्नौ [जीवो] का (ईशिषे) स्वामी है, (थे) जो (जाताः) उत्पन्न 
हो चुके ह (उव) श्रोर (वा) श्रथवा (ये) जो (जनित्राः) उत्पन्न होगे । (दमम्‌ ) 


हौता । ्र० १।९१। ९। हु-तृन्‌। दाता । श्रषदाता । वयुनानि । भ्रजियमि- ` 
शीडः भ्यश्च । उ० ३।६१। इति रज गतौ-उनन., वीभावः । श्रथवा । बी गति- 
कान्तिव्याप्त्यादिपु-उनन्‌ । चयुनं वेते; कान्तिवां भक्षा वा-निर० ५। १४ । ्षात- 
व्यानि कर्माणि । विश्वा 1 चिष्वानि । सर्वारि । जनिमा । जनिख््या- 
मिमनिन । उ० ४ 1 १४६ । इति जन जनौ वा-इमनिन.। जनिमानि, जन्मानि । 
भादुर्ावस्थानानि । विवक्ति । चचेः-तेरि शपः श्लुः । वहुलं छन्दसि । पा० 
७1 ४। ७८ । इत्यभ्यासस्य हकारः 1 व्रवीतु । उपदिशतु ॥ 

३-त्वस्‌ । हे श्रग्ने, परमेश्वर ! द्ंशिषं । दश देशव । णः से । पा० 
७ । २।७७ । इडागमः । दषवरोऽधिपतिरसि । पशनासू । ०२1 २६।१। 
विपाच्चदुष्याद्वपाणौ प्राणिनाम्‌ 1 अरधीगथंद्येशां कमंणि । पा० २।३।५२ हति 
चटी | पार्थिवानाम्‌ } दित्यदितीति० । पा० ४।१।८५। र चात्तिकम्‌ । 
पृथिव्या अजे । इति पृथिवी-शञ्‌ । जित्वा आचुदान्तः । पृथिव्यां मवानाम्‌ । 
ये । पशवः । जाताः 1 उत्पन्नाः । उत 1 अपि ¦ जनिचाः । भशिता 


दिभ्य उन्नोजौ 1 उॐ० ७ । १७द । इति जद्च जनी । जनिप्यम!एषः । उस्पर्स्य- 
१९६ 





~ -~--~-- ~ ------~--~ --~-~~--- 


(अभिन्नाः) श्रमिच्र [विरोधी श्र्थात्‌ वैरी लोग] ॥३॥ 

भावाय परमेश्वर महा उपकार कर्के संसार के चर च्रौर शरचरका 
शासक श्नौर नियन्ता है, हसी प्रकार मनुष्य के उपकासी दोकर प्रयल करना 
चाहिये कि उख का स्वयम्‌ , श्रात्मा श्रौर श्न्य सित्र अथवा शतु सव प्रीति से 
छानन्द्‌ बद्ाते र्ट ॥ २॥ 
। (क | 8 क्त "्त्य % क्रण॒त 9 ५ 
द्रष्ट! पिता पु. ध्थिबी साता जरम त्यु छृणुतां संतिदुगने । 
चथा जीवा अदितेरुपस्थे माण पानाय गुपितः शतं 
हिमाः ॥४॥ | 
वयौः+ त्व । पिता । पुचिकी । साता  जरा-मरंत्यस्‌ [ज॒रा- 


€ < 
अगरुत्य्‌.म्‌] \ कु तास्‌ । सं विदाने इति सुस्‌-विद्ाने । ययं । 


जीवाः ! अदितेः । उप-स्ये ! याणा पानास्यांम्‌ । गपितः 1 
श्रातस्‌ । हिमाः ॥ ४॥ ` 
भाषार्थ-(पिता) पिता [के समान स्तक] (दयौः) ख्यं लोक श्रौरः (भाता) 
{कि समान प्रीति करने वाली] { प्रथिवी ) परथिवी लोक, ( सचिदाने ) दोनौ 
मिले हये, ( स्वा) तुभः को (जराश्टन्युम्‌= जसा-अ्ष्ठत्युं जरा-खल्युं षा › स्त॒ति के 


मानाः । इ मस्‌ ॥ प्राणिनम्‌ । अणः † अ० २। १५॥। १ । उरष्वंकायस्थे 
पायुः। मा हासीत्‌ । अदाद्‌ त्यागे-लुडः.। न माडःयेषगे । पा० ६।४।४। 
श्रडमावः । मा त्याक्तीत्‌ मे । मा+ उ । मैव ¡ सपानः } अप~+श्नन 
भारे, जीवने-चच्‌. । अपानिति अधो निःसरतीति । श्रधरकायस्थो चायुः । 
सिचा; । स्नेदिनः । वान्धवाः । मा विषुः । लुडि च । पा० २।७४। 
४३ । इति हन्तेवधादेशः.। मा हिसिषुः । खसिचाः । अमेर्दिंपतति चित्‌ । उ०। 
४। १७४ । इति छम रगे, पोडने-दचच्‌ । पौडकाः । शत्रचः ॥ 

„ द्यौः । अ०२) १२।६1 चोतमानः सूर्यः । त्वा \ त्वा णिन्‌] 
पिता । अ० १।२। १1 रक्तकः। जनकः । तद्वदुपकारकः। पुथिवीी ! अ 


० २८ [ ६३ ] द्वितीयं ' कार्डस्‌ | ( ३२५ ) 


साथ श्रमर अथवा, स्तृति च बुदपे सखे खस्य, वाला (छृखुताम्‌ ) कर । (यथा) 
` जिस से (श्रदितेः) अखण्ड परमेश्वर [ च्रथवा श्रदीन प्रति, घा पृथिवी ] की 
(उपस्थे) मोद म (धाणापानाभ्याम्‌ ) प्राण न्नर श्रपान से ( गुपितः) स्तता 


क्रिया दृश्रा तू ( शतम्‌ ) सौ ( हिमाः } देमन्त ऋतुश्रा तक ८ जीवाः ) जीता 
रदे ॥ ४॥ 





| मावार्थ--पुरुपाथां पुरुष प्रवस्ध रक्लं किं खयं का तेज श्रौर श्राकार्षस 
प्रादि सामथ्यं श्रीर्‌ एथिवी की श्न श्रादि को उर्पादनादि शक्ति, शौर श्नन्य 
सव पदां श्रचुकूल रदे जैसे माता पिता सन्तान पर प्रीति रखते है, जिख से 
चहं पुरुप परमेश्वर के श्रयग्रह सरे पृथिवौ पर यशस्वी दोकर पूं भयु 
भोगे ॥ ४॥ 
1 ` | ए ४ का (~ 
इममग्न प्मायु प वचसे नय चचियं रेता वरुण मित्र राजन्‌ । 
सातेवीस्मा अदिते शम यच्छ विश्वै देवा जरदष्टि- 
यैयासंत्‌ ॥५॥ 








१।२।१।.अख्यातः मूमिः। माता! चर १) २।१। मानकर्नी, जननी । 
जगागूत्य सू । व्याख्यातं म० २ । यशखिनम्‌ कशता । कुरुताम्‌ 1 
संविदाने । मं०२। पेश्वमद्य धे । यथा ! यस्मात्‌ कारणात्‌ ! जीवाः । 
जीय प्राखधारसे-जेटि श्राडागमः। त्वं जीवेः । भाणान्‌ धरे । पदितेः 1 रत्य. 
च्युयो वहुलम्‌ । पा० ३।३। ११२३ 1 शति दडः. तये, दो अवसरडने, दाप्‌ लवने- 
क्तिन्‌ 1 चतिस्यततिमास्थामित्ति किति । पा० ७। ४ । ४० । इति इत्वम्‌ । दी 
प्ते स्वस्यं, नञ्‌ समसाः । श्रद्धिति; पृथिवी-निघ० १} १। वाक-निघ० ९। 
११ । गौः-निच्च० २1 ११ । श्रद्रीना देवमाता-निर० ४ ¦ २९ । मध्यस्थान देवतासु 
नप्रधमगामिनी-१ निर ११।२२। श्रत्तीणस्य श्रखरडस्य वा परमेश्वरस्य, श्रथवा 
शरदौनायाः देवमातुः, मुष्यसुर्यादि दिव्यपदाथानां जनन्याः भ्रकृतेः पथिव्या वा । 
उपर्य । क्रोडे । उत्सङ्गं । प्रणापानास्यास्‌। म०३। एवाक्तनिःश्वासाभ्याम्‌ । 
पितः! षू स्से-क्त ! रद्ितः। शतम. ॥ श्रपरिमिताः  हिमाः। इन्तेहिं 
च  उ० १! १४७। इति हन दिंसागयोः-मक्‌ । अशेभाद्यच -टाप, । हिमं तृषारो 


हेमन्तान्‌ सं न्तसंयोगे ! पा० २।३।५। 
ऽस्ति यस्याम्‌ । हेमन्तान्‌ संवत्ससान्‌। कालाध्वनेरत्यन्तसंयोगे। ०२ 
दति दतिया ॥ 


( १२६ अयर्वयेदभाष्ये स्‌० रए [ ६३ ] 





~ . 0 श्त, 
मस्‌ । श्चम्ये. । खायु"व ! वचसे । नय॒ । चियम्र । रेतः। व॒रण । 
सिच । राजन्‌ ! माता-द व स्मै । श्दिते । शम ) यच्छ) 
१ ५) । र्त . | पसं ) 
विश्वं । दे वाः । जुरत्‌-खष्टिः 1 यथां । खसत्‌ ॥५॥ 


भाषार्य-( श्रमे ) ह रग्नि तत्व, ( रुण ) हे जल तत्व ! ( राजन्‌ ) हे 
वड्ी शक्ति वाक्ते ( भि ) चेष्टा करने चाले प्राण वायु ! ( द्मम्‌ } शस पुय 
को ( श्रायुपे ) आयु [ चढ़ाने ] के लिये श्रौर ( घर्चसे) तेज चा श्चन्नकते लिये 
( भियम्‌ ) परसन्न करने वाला (रेतः) वीयं वा स्तामर्थ्यं (नय) भात करा। 
( श्रदिते ) दे अदीन चा श्रखरएड प्ररृति वा भूमि } (माता इव) मता के समान 
( श्रस्मै ) इस जीव को ( शर्म ) श्रानन्द ( यच्छु) दान कर) ( विष्व) हेसव 
( देवाः ) दिव्य पदाथ वा महात्माश्रो } ( यथा ) जिस से [ यह पुरुप ] ( जर- 
दष्टः ) स्तुति के साथ भचति वा भोजन वाला ( शरस्‌ ) दते ॥५॥ 


¢ श्मौर = ¢ 
भावायं-मदप्य श्न्नि, जल, वायु, श्रौर परथिवी तर्व्वो को धयल पूर्वक 
उचित खान पान ब्रह्मचर्यादि फे नियम पालन से श्रलुङूल रक्खे, जिससे 








४--दमभर । ्णिनम्‌ ' अग्ने । दे भन्निचत्व ! ऋय पं । पतेच्च 
उ०२। ११८] इति इण्‌ गतौ-उसि । जीवनवधनाय । वससे 1 ०२१३२] 
तेजसे । अन्नाय । नय 1 पापय } द्विकर्मकः । प्रियस्‌ । दयुपधशापरीकिरः 
कः ! पा० २९द। ति भरीडः पीतौ कः । अचि भूनुधातु चर्‌ चां” पा०६।४।७। 
इयडदेशः । हितकरम्‌ । रेतः । स्वुरीभ्यां तुख्‌ च 1 ड० ४ 1 २०२] शति 
. रोड. प्षरशे-श्रखन , ठट्‌ च । श॒क्रम्‌ । वीयम्‌। परजननसामर्थ्यम्‌ । वरणा । 
छदारिभ्य उनन्‌ 1 उ० ३। ५३1 इति चछरञ्‌ वरणे-उनन्‌ । उत्तमं जलमिति द्या. 
नन्द्‌ सरस्वती तदुटृत्तौ । श्रपानवायुः--यथा 1 बह्यार्डस्थौ गमनागमनश्चीलौ 
मिजावरुणौ भाणापानो-इति दयानन्दरूतयज्र्वेदमाप्ये, ,२। ३। तत्संबुद्धौ । 
सिच । हे भारवायेा यथा पूर्वोक्तम्‌ । राजन्‌ । कनिन्‌ युदपितक्तिराजि० 
उ० १। १५६1 इति राज़ दीपौ, पेश्वर्य-कमिन्‌, । यजति = ईष्टे-निघ० २।२१। 
डे दीप्यमान, दे पेश्व्यचत्‌ । ` मातेव । जननीव । अस्मै । भारिने। 
अदिते? म ४१ दे यते । भूमे । शमे । ० १।२०।३। श हिसायामू्‌-मनिन्‌। 
गदम्‌ । निघं° ३ ४। ुखम्‌-निघ० २।६। यच्छ 1 देदि विश्वे । सवे ! देवाः! 


स्‌० २६ [ ६४ | द्वितीयं काण्डम्‌ ( ३२७ ) 
शरीर की पुष्टि श्रौर श्रात्मा की उन्नति करके उत्साही, रौर यशसी 
होवे" ॥५॥ 


। टिष्पणौ--यग्चई गवर्नमेन्ट पुस्तक फी संहिता श्रौर पद्‌ पाठ में [मिन 
रजन्‌ ] पक पद्‌ है । परन्तु सायणभा्य शरोर श्रन्थ दो पुस्तकोौ मे (मिश्र गजम्‌) 
दोषदं वष्टौदमनेलियिदहं॥ 

सूक्तम्‌ २८ ॥ 
\--ऽ ॥ बृदस्पतिरिन्द्रौ वा देवता । ९ अनुष्टुप्‌ ; ४ चतु 
= 
चतुयेा देवी विष्टुप्‌ ; अन्ये पादास्तिष्टुप्‌ ॥ 
मदुभ्यः स्वोक्ति पर्यादिदयुपदिश्यते- मनुष्य श्रपनी उन्नति करता रदे, स 
का उपदेश ॥ 
[य्‌ | 
पार्थिवस्य रसे देवा भग॑स्य तन्वो ३' चङे । 
जयुण्यंमस्मा स्च्चिः सूये वच आघा दृहुस्पतिः ॥९॥ 
पारदस्य ।! रसेः । दे वाः । भग॑स्य । तन्वं; । वले" 1 श्चाय- 
| ४ ४१। ति 
ष्यम्‌ । शर्म) शधिः । सूयः । वचेः \ स्रा 1 चुात्‌। चुहरूपातिः ५९१ 
भषार्थ----, देवाः ) दे यवहार कशल, महात्मानो { (अर्चिः) स्वंव्या- 
पक, ( सुर्य; ) लोकौ मे चलने वाल्ला, चा लोको का चलाने वाला, { चृदस्पतिः ) 
वड़े डे [ बयार ] का रष्क परमेश्वर ! ( पार्थिवस्य ) पथि पर वत्तंमान 
~~~ 


दिव्याः पदाथाः पुर्या वा । जरदष्टिः । जौय॑तेरतुन्‌। पा० ३।२ । १०४। 
ति वादुकालात्‌ जरतेः स्तुतिकमेणः--श्रतुन्‌ 1 श्र व्याक्तौ, शरश भेाजने-क्तिन्‌ 
जसता स्तुत्या सद श्रष्टिः कार्यव्याप्तिर्मोजनं वा यस्य खः । यया । येन 
प्रकारेण । सत्‌ । अस्त्तटि श्रडागमः। भवेत्‌ ॥ 


९--पार्थिवस्य  श्र०२1 २८।२। भूमेः खस्यन्धिनः। रसे ॥ रस सखने 
श्राखादे-अच्‌ । सारे शरीय्युषटौ । देवाः ॥ हे व्यवदारङ्शला विद्ासः । 
भगस्य. श्र० १1१४ 1 १। भज सेवायाम्‌ -च । पेग्वय॑स्य । तन्व; । ०१ ॥ 


( दरदं ) सअयर्ववैदभाष्ये भण २८ [ ६४ ] 


( मगस्य ) देव्य के ( तन्वः ) (स) सयं ॐ (ववम) विस्तार के (स्ते) च्ल भ के (रसे) रल श्रथवि तच्च कषान, 
शौर ( बले ) वल मे ( अस्मै ) श्ल [ जीव | को ( श्रायुप्यम्‌ ) रायु यद्ने 
काला ( वच॑ः ) तेज [ शरीर कान्ति श्रौर चह वच॑स ] (श्रा) सय श्रोरसे 
{ धाव्‌ घन्तात्‌ ) देवे ॥ १९॥ । 
भावायं-- म्प्य विद्धानौ के सत्संग से श्राध्यारिमक पक्त म परमेश्वर 
के कषान खे, श्नौर श्राधिभौतिक पक्तमे (श्रि) जो विद्धज्लीश्रादिसरूपसे 
सव शरीरय म बड़ा उपयेगी पदार्थं है, श्रौर ( सूर्यं ) जो श्रनेक थ डे वड़े लोक 
को श्रपने श्राकर्षंण श्रादि म रखता दै, इन फे विष्टान से, श्रपनी शरीरः कान्ति 
श्रौर श्रात्िक शक्ति बद्व, श्रौर पृथिवी श्रादि पदार्थो के सारतत््व से उपकार 
लेकर प्रतापी, यशखी, रोर चिरजीवी घने ॥ १॥ 
= ऋ (० [स्‌ + | = @०न५ भन (क 
जायुर रमै धेहि जातवेदः यजां सलं ष्टरधि निधह्यस्मे 1 
रायस्पोषं सवितुर सुवास्मै शातं जीवाति श॒रद॑स्तवायम्‌॥२॥ 
रायु: । श्चस्मै 1 धं हि । जात्‌-वं दः! य-जाम्‌ । त्व॒ष्टः! श्चि 
निधि । श्चस्मै । रायः ! पोष॑म्‌ । सवितः । खा । सुव॒! स्मै । 
शतम्‌ । जीवातिः। शरदः । तव॑ \ चयम्‌ १२१५ 
भाषायं-( जातवेदः.) हे भाणियौ को जानने वा धन देने चाज्ञे परमेश्वर! 
[ चा श्रन्ति ] ( छ्स्मै ) इस [ जीव | के (अयुः ) श्रायु ( धेदि ) दे, (त्वष्टः) 
१। ९ । विस्तारस्य ! बले । ्रत्मश्रीरस मर्ये । ऋयुष्यस्‌ । तस्मै हितम्‌| 
पा०५। १।५। श्रायुप्‌-यत्‌ । जीचनवर्धंकम्‌ । आस्मै । निरदिंमारिने 1 
शिः; ! न्यापकरः । तेजोविशेपः। सूयः । श्र° १।३।५1 राजसूयसूर्य० । 
पा० २1 १1 १२४1 श्रत सिद्धान्तकौष्रुदीयेकायां भद्धोजिदीत्तितः । “ सर. 
ल्याकाशे सूर्यः । यद्वा वति कम॑रि लोक प्ररेयतीति ५ । परमेश्वरः । सुरलोकः ॥ 
वर्चः .॥ तेजः शरीरकान्ति्ह्यवचेसं च । शा । समन्तात्‌ । यथाविधि। 
धात्‌} छन्दसः रुपम्‌ । धत्तात्‌ 1 धेयात्‌ । स्थापयतु । ब्रहस्पति; 1 अ० ९। 
८ { २ । महतां परथिव्यादिलोक्ानां रत्तकः भकशाशचणिदानेनाकपं रेन च । 
परमात्मा 1 घुः: कि (0 | 
५.५२ युः ॥ जीवनम्‌। स्मै । समीपस्थाय प्रारिने । धेहि ! इधान्‌ 
धारणएपोषणदानेषु । देदि । परयच्छ । जातव्रेद्‌ः । श्र ०.१।७। २ वेदो धनम्‌। 





म० २६ [ ६४ ] द्वितीयं काश्डम्‌ ( ३२८ ) 


1 
दे खूदम रचना करने घाले परमेश्वर ! [ घा सूरय ] (अस्मै) इस के (प्रजाम्‌ ) भजा 
अन ( श्रधि-निधेहि ) श्रधिक २ संग्रह कर । (सवितः) दे परम पश्व बाल 
परमेश्वर } [ वा घूं ] ( श्रस्मै ) शस के ( रायः ) धन की ( पोषम्‌ ) पुष्टता 
( शाव ) भेज दे, ( तव ) तेरा [ सेचक ] (श्रयं ) यद [ जीव ] ( शतम्‌ ) सौ ` 
( शरदः ) शर टू ऋ तक { जीषाति ) जीता रहे ॥२॥ 

भाषार्थ-र्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर के गुणौ केए विचार कर मचुष्यका 
{ जातचेदाः ) श्रपने लोग का जाननेवाला, ( त्वष्टा ) विष्वकरमां, सब कामौ मे 
छशल श्नौरः (सविता) मदाध्रतापी ोक्रर अपनी सामाजिक श्चौर ्ार्थिक शक्ति 
यदा कर श्रीर संलार मे कीतिं फला रर पूरं श्रायु भोगना चाहिये ॥ २॥ 


२--श्रचि के पभावसे शरीर मचेठाहेतीदै, नीर एय से दृष्टि, चृषिसे 
श्रघ्न, श्रन्न से वल होता है । ज मदयुप्य येभ्य प्रयोग सखे श्न को ्रलुद्कल रखता 
दै वह प्रजावान्‌, धनचाम्‌ श्रौर आयुष्मान्‌ देता दै ॥ २॥ 


पाणी उजैमुत समज्‌ सतं दक्षं घतं द्रविणु सचतसौ। 
जय क्षेत्राणि सह॑सायसिन्द्र कण्व नो मन्यानघ॑रान्त्सु- 
पल्लान्‌ ॥ ३॥ 





निध० २ १० { जतेभ्यः प्राशिभ्यो धनं क्षानं धा यस्मात्‌ सजातवेद्‌ः. । 
हे धारिभ्यो धनप्रद, सर्घ्ष, परमेय्वर ! अजाम्‌ । सन्तानम्‌ । पुत्रपौत्र. 
भन्यादिक्षम्‌ । त्वष्टः । न° २ 1 ५.। ६ 1 त्वत्त काय्य-तन्‌ । हे तनू 
कारक । चिश्वकर्मम्‌ । स्यं । अधिनिधैहि ! श्रधिकं बाहुल्येन स्थापय । 
रायसूपौचम्‌ । अ० १।8६।४। रये धनस्य पोपं वर्धनम्‌.। सवितः 1 
अ० १।९८।२ घु पू चा प्रसवैष्वयंयाः-तुचि । खरतिसूतिसूयतिधूनुदितो घा । 
पा० ७। २1 ४४! विकस्याडू दृडागमः । परमेश्वरः । इष्टिदानादिना शरीरिणां 
जनयिता सुर्य; । हे उत्पादक 1 पेश्वयवन्‌ । रा । श्रभिमुखम्‌। सुव १ धू भरेख। 
भरेर्य । प्रापय । शतम्‌ ॥ बहीः । श्रपरिमिताः ! जीवाति ॥ जीव प्राणधारणे 
तेद्‌ । श्राडागमः । जीवतु ! शरदः । अ० १।१०।२ । शरद तून्‌ 1 संचत्छसन्‌ । 
तव॥ तव'जद्दीतः । श्मयसूु । प्रासी ॥ | 


( ३३०) सअयर्ववेदभाष्ये मू० २८ [ ६४ | 


न 
आणी; । नः । ऊजेम्‌। उत । सौर जाः-त्वम्‌ । दक म्‌। धत्तम्‌ । 
द्रविणम्‌ । स-च तसौ । जयम्‌ । क्ष चांरि। सहसा । श्यम्‌ । इन्द्र) 
कशवुानः । श्यन्याच्‌ । अधरान्‌ । स-पत्नांन्‌ ५३॥ 


भाषार्थ-( नः) हमारे किये ( श््शीः ) श्राशीर्वाद्‌ [दा], ( सघेत्तसौ ) हे 
सपान चित्त चाले { माता पिता तुम दोन ] ! { ऊर्ज॑म्‌ ) श्रन्न, ( सौप्रजास्न्वम 
=० = ज्ञस्त्वम्‌ ) उक्तम प्रजाये, ( दन्तम्‌ ) बल, ( उत्त ) शरीर ( द्रविणम्‌) शरन 
( धत्तम्‌ ) दान करो । 


( इन्द्र ) हे परम पेध्वयं वाले जगदींए्वर ( श्रयम्‌ ) यद [ जोव } (खदम्प) 

[ श्राप के ] वल से ( जथम्‌ ) जय श्रौर ( केत्राशि ) रेण्वर्यं के कारण स्रेत्तो को 
{ छरघानः ) करता हुश्रा, भीर (श्रन्यान्‌ ) जौचित [ वा भिन्न भिन्न ] (सपत्नान्‌) 
विपक्चियेों को (्धसन्‌ ) नीचे [करता दुश्रा] [जीवाति = जीता रदे-मं० २ से }1३॥ 
भावार्थ--प्ल मन्त्र म ( जीवाति ) जीता रहे; श्स पद की श्रनुद्रत्ति 

मं० रसेदै। माता पिता प्रयत करे किउन के पुत्र पुत्री सय सन्तान, वड 


२--्रा पोः 1 ्राङन्शादठु इच्छायाम -फिप्‌ , उपधाया दवरम्‌। श्रा्ीर्वाः । 
मह्गलच्चनम्‌ । नः ॥ श्रसमभ्यम्‌ अस्तु । ऊजम 1 ऊजं वलपारमयेाः- किप्‌ । 
ऊर्गिखन्नामोर्जयतीति सतः पक्तं खुपरवृक्णमिति वा-निरू० ३ । ८ । उजंयति 
प्रवलति वलवन्तं प्राणएवन्तं चा कयोतीति सा ऊक.1 श्रन्नम्‌ ! उत । शपि 
च ! सौग्जार्त्वसू । नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । पा०५।४। १२२ । शति 
ख +परजा-श्रसिच्‌। छन्दसो इद्धिदीरधो । खुपजस्त्वम्‌ । शोभनसन्तानतवम्‌ । 
दक्षम्‌ । दक्त इद्धौ-धच्‌ । पुष्टिम्‌ । द्तः= वलम्‌ निघ० २! & । 
घत्तस्‌। युवां धारयतम्‌ । स्थापयतम्‌ । द्रविणम्‌ । हुदक्तिभ्यामिनम्‌ । ड० २२। 
५० 1 इति हु गतो-दनन्‌ । रनम्‌ । निघ० २। १०) सचेतसौ । समानमनलौ। 
मातापितसै । छोचाणि । दादिभ्यण्ठन्दसि । उ० ४। १७० इति क्ति त्तयै- 
शवय॑गतिनिवासतेषु-तन्‌ । स्त्रं क्तियतेनिंवासकमःणः-निर० १० । १४ । देदव- 
याणि । भूमिग्देशान्‌ । सहसा । वलेन तव दत्तेन । सयस्‌ । निर्दिं्ः पुरुपः । 
इन्द्र । हे परमेश्चयंवन्‌ परमात्मन्‌ । करुरवानः । कुर्वाणः । उत्पादयन्‌ । 


स्‌० २८ [ ६४ ] द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३३९.) 


अक्नवान्‌ › वलवान्‌ , श्रौर धनवान्‌ होकर, उत्तम खदस्थी घने श्नौर जितेन्द्रिय - 
होकर श्रपने दोषौ श्रौर शतरुश्रौ कानाशक्रे॥३॥ 


इन्द्रेण दत्तो वरूणेन शिष्टे म॒रुहधिरूयः महतो न आग॑न्‌ 
एष वौ द्यावाष्टधिवो पस्थ. माक्ष 'घुन्मा तंःषत्‌ ॥४॥ 





इन्द्रण । द॒त्तः । वरुणेन । शिष्टः । स॒रुत्‌-भिः । उः 1 भ- 
दितः! नः! खा । श्गन्‌। रुषः । वास्‌- ! व्य एवापथिकी 
इतिं । उप-स्थे' ! मा । क्ष घत्‌। सा । तषत्‌ ॥ ४-५- 


भाषाय--( प्पः ) यद [ जोव ] (इन्द्र ) बद्धे पेए्वयं बाज्ञे परमाल्मा 
करके ( दत्तः } दिया हुश्ा, ( चरुणेन ) शेष्ड गुण बाले पिता करके ( शिष्टः ) 
श्ि्ता किया दुध्या श्रौर ( मरद्धिः ) शद'वोर महात्माश्रो करके (प्रहितः) भेजा 
श्रा, (उघ्रः) तेजखी होकर, (नः) हम लोग मे ( श्रा श्रगन्‌=श्रगमत्‌ ) 
श्याया ई । ( द्याद्राप्रथिवौ =०~--व्यौ ) हे सयं श्रोर भूमि! ( वाम्‌ ) तम-दोनो 
की ( उपस्थे ) गोद में [ यद जीव ] (मा स्त्‌.दत्‌ ) न भूषा रहे च्चौर (म तृपत्‌ ) 
न पियाला मरे ॥४॥ 

भावार्थ -- परमेश्वर ने श्रपनी न्याय व्यवस्थासे ्ल जीव को मघुष्य 
जन्म द्विया है, मातः पिता ने रिक्ता दरी दै, लिद्धानौ ने उत्तम विचारा का श्रभ्याल 
कराया रै; दश्त पकार चद अध्ययनं समासि पर समोवर्तन कर के संसार 
म पवेश करे, श्रौर् सुरं पृथिवी चादि सव प्दर्थोः से उपकराष्लेकर श्रानन्द्‌ 
भोगे ॥ ४॥ 





¢ ््रन्यान्‌ } माद्रुसस्िभ्यो यः । उ० ४1 १०६। इति त्रन जीवने-य । श्रनिति 
जोचतीति श्न्यः | जीचितान्‌। भिन्नान्‌ । पधरान्‌ । न + धृडः-्रच्‌ । श्रधोः- 
` गतान्‌ । नीचान्‌.) सपत्ान्‌ । श्र० १।&६।२1 सहपतनशीलान्‌ । शनून्‌ ॥ 


४---दन्द्रौण । परमैश्वय॑वता परमात्मना । दत्तः । दो ददूघोः । पा० . 
७1 ४ । ४६1 दति दा दराने-क्त, ददु भावः । लण्धजीवनः.। वरुणेन । ठञ्‌ । 
उनन्‌ । श्रेष्ठजनकेन । शिष्टः ॥ शा शासने-क्त । शास ट्‌ड. दलोः। 


पा० ६।४। २४ । इच्युपरधाया इकारः । शसित्रलिघसाना च 1 पा० ८।३। ६०। 
* 2२० 


____---- ~~~ ------------- `` `` मेन 

ऊ्मस्मा ऊर्जस्वती घत्तं पये अस्मै पयस्वती घत्तम्‌। 
[2 * न 

ऊर्जमस्मै द्रावौएथिवी ध्वघतुां विश्व देवा सुरत 

ऊज'मापंः ॥ ५॥ 


€ 


ऊजैम्‌ ! स्मै । कर्जस्वती इति । धत्तश्‌ । पय॑ः । स्यस्मै । 
पयस्वती दति । धत्तम्‌ । ऊजेमू । श्रमे । व्यावापरथिवी 
दरति । श्चधातास्‌ । विग । दे वाः 1 म॒रुत; ! ऊजे । आपेः ॥५॥ 

भाषा्थ-( अजंस्वती =०- त्यो ) दे छन्न वानी [ पिता श्रौर भाता 
दोनौ ! (श्रस्मे) इस [जीव को] (ऊर्जम्‌ ) श्चन्न (धत्तम्‌ } दान करो, (पयस्वती = 
न्-सौ) हे दूध वाली तुम दोनौ ! ( श्रस्मे) इस फो (पयः ) दुध वाजक्ल 
( धत्तम्‌ ) दान कसे । ( यावापृथिवी =०--ज्यौ ) सुर्यं श्नौर पएृथि्व ने (स्मै) 


५] 
4 
१ 
०९| 


इति सस्य पः। शाक्तः । श्रहुश्षततः । महद्भिः 1 ०१1२० । १। 
शघरुमारणशीलैः शरैः । उदयः । तेजस्वी । अहितः । दि यतौ-क्त । परेपितः। 
भरितः । नः । च्रस्माच्‌ । शचा +सगन्‌ । गमेर्तुङिः । मन्ते घख० । पा० २। 
8 1 ८०1 इति च्लेलु्‌। मो नो धातोः । पा० ८।२1 ६8 । इति नत्वम्‌ । आगमन्‌ 
एषः 1 प्राणी । वास्‌ । युच्णेः । द्यावामथिवो } दे दयावपृथिव्यौ । 
तत्रस्थपदार्थाःद्य्थः । उपस्थे । कोड! भा क्‌ दत्‌ ॥ प्हुस्पीडां मां भा- 
भो । मा तुषत्‌ । तपातो मा भवतु । सुट्‌ वुयुद्तायाम्‌ । जि तुषा पिसासायाम्‌ 1 
उभयोमांडिः लुङः पुपादित्वाह्‌ श्चङ ॥ 


भ--ऊर्ज॑स्‌ । म० ३। अनम्‌ । ऊर्जरुवती 1 ऊजं बलप्राणनयोः-- ` 


श्न । ततो मतुप्‌ । मस्य चः । तसौ मत्वर्थे । पा० १} ४।४६ । इति भत्वा 
सुत्वाभावः । विभक्तः पूर्वसवर्णदरधः । हे अश्नवत्यौ । चलवल्यौ मातापित्तसो । 
घत्तम्‌ ॥ दत्तम्‌ । पयः । ० १।४।१९। इग्धम्‌ । जलम्‌ । स्मै । 
जीवाय । पयस्वती । पूर्ववत्‌ सिद्धिः । इग्धवतस्यौ 1 जलवत्यो । दावा- 
पुयिवी ॥ श्र० २।१।४। प्रगृह्यसवाडू रचि प्रकृतिभावः । सूयभूमी ! सरधा- 
ताम्‌ 1 डुधाञ्‌-लुडः। दत्तवव्यौ । विश्वे । स्वे ) देवाः । दिव्यशुरयुक्ताः । 


मू० २६ [ ६४ |] द्वितीयं काण्डस्‌ ( ६३३ `) 





दस [ जीव ] फो { उजंम्‌ ) शन्न ( प्रधाताम्‌ ) दिया दहै, ( चिश्वे) सखव 


( देवाः ) द्िव्युण वाले ( मरुतः ) दोपनाशक, भाण श्रपानादि बायु श्रौर 
{ श्रापः ) व्यापन शील जल ने ( उजेम्‌) अन्न [रघुः] [ दिया है ]॥ ५॥ 

भावार्य-मत्ता पिता संतानो को पेल शिक्ता दैकर उद्यमी करे किवे 
खान प्रान श्रादि भरात्त करके सद्‌ा खी रहँ । सूयं भूमि चायु जलादि प्राङूतिक 
पदु्थं च्रान पानादि देर वडा उपकारकरररह्है! उस से सव को लाभ 
उना चाहिये ॥५॥ 


शिवाभिष्टुं हृदयं तपयाम्यन पीवो सेौदिषीष्टाः सुवचौः । 
सव॒7सिनौ' पिवतां सन्थसे तसुशिवनोौ रूपं प॑रिधायं 
सायाम्‌ ॥६॥ 

शिवाभिः। ते 1 हदयम्‌ 1 तर्पयामि । श्नस्पीवः। सोदिषौ- 
चठ: । सुवर्चा"; 1 स-वासिनी' । पिय॒तास्‌ 1 स॒न्यस्‌ । रुतम्‌ । 
श्मण्िनेौः ! सपम्‌ । यरि-धायं । म॒ायास्‌ ॥ ६॥ 


भायार्थ--[दे जीव !] (शिवाभिः) मङ्गल कश्नेवालौ [चिधाश्रा बा शक्तियो] 
ने न) तेरे (दृदरयम्‌ ) दयक (तपयामि) मंवृ्त करता हत्‌ (श्रनमीवः 
नासम श्रौर (सखुवर्थाः) उत्तम फान्ति वाला होकर (मेदिपीष्ठाः) दषं प्रात्त कर । 
(सवास्िनौ) मिलकर निवास करने्रते दोनो [खी पुरुष] (शरभ्रिनोः) माता 


न 
मरुत; । श्र १२०1 १ श्रधातो मध्यस्थाना देवगणास्तेषां मरतः प्रथम 


यमिने भव्न्ति मयतो भितराधिखो वा भितराचिनो वा मदहदू द्रवन्तीति वा 
निस० ६१। १३ ॥ वायुः । ऋत्विजः । शणः पुरपाः । सापः । अ० ६।४।३॥ 
जक्तेम्‌ । श्राप्ताः प्रल-द्रयानन्द्रभाप्ये, य० ६1 २७॥ 

६--श्छिवाभिः । भिव-यप्‌ । अ २।६।३। म इलवतीभिविं द्यामि 
गामिव । ( स्विवाथिष्टे ) युप्मत्तत्ततुप्कन्तः पादम्‌ । पार ८३1 १०३। 
तति प्स. ! ते। तच । ह द्यम्‌ । पदोः पुग्डुको च ।उ०४।१००॥ दति च्‌ 

गत दुक्‌ च । दशति स्यीकसेत्ति विपयानिति ' मनः। तपयामि । खखयानि। 
अन मगीयः । दणशीभ्यां चन्‌ । उ० १। १५२ । १ति श्रम रोगे-वन., चडानमः । 


( ३३४ ) पयर्वंवेदभाष्ये ्‌० २६ [ ६ ] 
पिता के (रूपम्‌ ) स्वभाव श्रौर (मायाम्‌) बुद्धि को ( परिधाय ) सर्वथा धारण 
करके ( धतम्‌ ›) इस ( मन्थम्‌) ररू का ( पिवताम्‌ ) पान कर ॥६॥ 
भावार्थ---परमेश्वर कहना हैकरिदे मदुष्यतेरे श्रानन्दके ल्यिर्मैने 
तभे श्रनेक विद्याये' नौर शक्तियां दी दै, तुम दोनौ खी पुरुषो ! माना पिता 
रूप से संसार क! उपकार करके इस [मेरे दिये ] श्र नन्दरस के! भोगो ॥६॥ 
इन्द्रं एतां सखजे विदहो अग्र ऊज स्वधष्सजरां सातं 
७ ८: 
एषा। तया त्वं जीव शरदः स॒व्चांमात्‌ जा सुट्‌ 
गिषजंस्ते प्क्रन्‌ ५७१५ 
इन्द्रः! सताम्‌ 1 ससृजे । विद्धः । अये । ऊ जाम्‌ । स्व॒धाम्‌ । 
शचजरौ॑स्‌ । सा। ते । रषा तथां । त्वम्‌ । जीव्‌ । शरदः । 
स-वर्चीः। मा। तै! खा! स॒ख्ोत्‌। भिषजः । ते । शयक्तन्‌ १७॥ 


साषा्थ--( विद्धः ) सेवा किये टये ( श्न्द्रः } परमेश्वर ने { पताम्‌ } 
इस ( श्रजराम्‌ ) श्रक्तय ( ऊर्जाम्‌ ) श्रन्नयुक्त ( खधाम्‌ ) श्रखतको (श्रमे) 


रीगरदितः। मादिवीष्ठाः । मुद दे । श्राशिपि लिडः। मोदस्व 1 हप्टो भव) 
सुवर्चाः । छ +वचं-श्रखुन्‌ । छजेनस्कः। सदासिनौ ! प्रते । पा० ३।२। 
८०! इति चस निवासे-रिनि । समानस्य सभाच्ः । पुमान्‌ खिया । पा० ३।२। 
६७ । इटयेकशेपः । समानम्‌ पकचनिवसन्तौ खीपुरूपौ 1 पिवतास 1 पीतं 
करुताम्‌ । सन्यस । मन्थ गाहे-घञ्‌ चिलाडनम्‌ 1 रसम्‌ 1 सतस्‌ ! निर्दिटम। 
वेदोक्तम्‌ । ऋरिदिनौः । च्रथष्श्िलरि० । उ० १। १५१ । अद्य च्याप्तौ-कन्‌ । 
छश्च व्यान्निः--इनि प्रत्ययः । प्करोपः पू्र॑त्त्‌। श्ररििनो धावापएृथिच्यादित्ये क 
ऽहाराजाचिव्थेके सूर्याचन्द्रमसाचित्येके राजानौ पुरयरृताचित्यैतिहाक्िका 
निरू० १२।.१ । कार्येषु व्या्िमनोः, जननौ जनक्योः । र्पम्‌ ! स्वभावम. । 
परिधाय ! ध्रा । सायाम्‌ । माद्धाखल्िभ्यो यः ! ० ४! १०६। माडः, 
माने य, राप्‌ । बुद्धिम. । परक्षाम्‌-निघ० २ ।६॥ 

ऽ--दन्द्रः ! परमेश्व्यवान्‌ परमेश्वरः! रतास्‌ ! स्व॑ चियमानाम्‌ । 
ससुजे । खल -लिर्‌ । खणटवान्‌ । उस्पादितवान्‌ । विद्धः । विध तिधाने-क- 





+ । 
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1. 
पिले से ( खद्धजे ) उत्पन्न करिया है । ( सा पयः ) से यद (ते) तेरे लिये 
[ है], { तया ) उस [ टन ] से ( त्रम्‌ ) तू ( सचर्चाः )-उत्तम कान्ति वाला 
हेष्कर ( शरदः ) वहत शरद्‌ इतुश्रा तक ( जीव } जीता रह, (श्रा) श्रौर 
[सा खशा ] [विद] ( ते ) तेरे लिये (मा खुखरत्‌ ) न घट जवे । (भिषजः) वै 
ने (ते) तेरे ्िये [ उस श्रश्टुन को ] ( श्रक्न्‌ ) वनाया है ॥ ७॥ । 

भावार्थ--धनादि परमेश्वर ने खष्टि के पिले मयुष्य को श्रखन रूप 
सार्घभौम श्लान दिया है उस की कभी हानि नीं हाती, म्प्य जितना {तना 
उसे काम मे लाता है उनना दी वद वढृता जाता है श्रौर सुखदायक हेता है । 
उसके उचित्त प्रयोग से मयुभ्य प्रण श्रायु मोगता हे। बुद्धिमानौ ने बुद्धि का 
मदौपधि बलाया रै॥७॥ 


( ऊर्जाम्‌ ) पद के सधान प्र सायण॒भाष्य मै ( ऊर्जम्‌ ) है॥ 





तुदादिः, छन्दसि अनिट्‌ । विधेम = परिचरेम-निघ० ३।५ वेधितः। परिचरितः। 
सेवितः । पै । सर्वेभ्यः पूर्वम्‌ । ऊर्जासू । म ३1 ऊर्क. =अक्नं वलं चा। 
ततः, श्र्शश्राद्यच्‌, खाप्‌ । शअन्नवत्तौम्‌ । बलवतीम्‌ । स्वधाम । आः खमिखू- 
निकपिभ्यामर्‌ 1 उ० ४। १७५ 1 इत्ति ष्व स्दे-श्रा, दस्य धः । स्व्राद्यति रसान्‌ 
उत्पाद्यतीति स्यधा 1 यदा । श्रातो ऽदपस्लगे कः। पा० ३।२1३। इति स्व ~+ 
इघान्‌ ध्रास्णपोपणदानेषु-कः, टाप्‌ । अ्रथवा किप. । स्वम्‌ श्रातमानं भोचृश्वरीरं 
दधाति पुप्णातीतिवा स्वधा । यद्ध । स्व +धे्‌. पाने-क, खाप्‌। उदकम्‌ । निंध० 
१। १२ । श्रज्म्‌-निघ० २।७। पितृणम्‌ श्न्नम्‌ । अर्तम्‌ । शरीरपोषकं 
पदार्थम्‌ । श्रजरास ॥ छच्ेररः उ० ४। १३१ । दति श्रज गतिक्तेपणयो :-- 
श्र श्रथः, राप्‌ । गचिशीलाम्‌ । उस्साहवर्थयिनीम्‌ । यद्वा । जू -प्‌ वयोहानो- 
ङ, य्‌ । श्रदतोणाम्‌ 1 ते । तभ्यम्‌ । तया । स्वधया । जीच ॥ भाण्‌ 
धारय । श्चरद्‌; । श्र० १। १० । २। शर ट्तून। वपां । खा ॥ आप्ल्‌ व्याप्तौ- 
किप्‌, पलोपः। ससुच्चये । यथ्‌ । देवेभ्यश्च पिकस्य श्रा । सां सलीत्‌ ॥ 
सु गती-ल छि, कन्दसि शपः श्लुः । नष्टो भा सूत्‌ । भिषजः । श्र ० २।६।३। 
चिशषिर्सकाः । अच्छन्‌ । मन्त्रे घस०। पा० २। ४। ८०. इति करोतेः 


च्लेलक्‌ । श्रकापुः ॥ 


{ ३ ) सअयर्ववैदभाध्ये भ्‌ ३० [ ६५ ] 





सक्तस्‌ ॥' २० ॥ 
९--५ ॥ अरशिविनौ देवते ॥ ९ पद्क्तिः, २-५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
यृदस्थाश्नमभ्वेशायेापदेशः--गरहस्थाश्चम मे पवेश करने के लिये उपदे ॥ 
यथे दं भरूम्या अधि दशं वातत मथ॒यति। ए वा मध्नानि 
ते मलो यथ मां कामिन्सौ यथ्रामन्लापगा जसं; ॥९॥ 


(| (1 
यया । इदम्‌ । प्रस्य; । पधि । तृणम्‌ 1 वात॑ः 1 सयायति । 
खव । सय्नायिं । ते । मनः । यथां । मास्‌। कामिनीं। सखंः। 
| | 

यथां । सत्‌ । न । श्रप-गाः ! सखः ॥९॥ 

भाषार्थ-( यथा ) जिस प्रक्रार ( वातः) घा्यु (भूम्याः) भूमि फे (ग्रधि) 
ऊपर ( इदम्‌ ) सं ( तृणम्‌ ) वृण का ( मथाग्रति } चलातांद्े। (ष्व) चंसे 
री (ते) तेरे ( मनः} मन का ( मथ्नामि) सं चलाता ह, (यथा) जिससेतू 
( माम्‌ कामिनी ) मेरौ कामना वाली (श्रत्तः ) तरे, श्रार (यथा) जिलसव्‌ 
(मत्‌) मुम खे ( श्रपमाः) चियोग कस्ते चाल्लो (न) न ( श्रस्तः)} रेषै॥६॥ 

मावार्थ---विद्यासमास्ति पर व्रह्मचारी श्यने श्रजुरूप गुगवततौ कन्या को 
डं, शरीर कन्या भी श्रषने सदशय वर द । इख प्रकार विवाद देन से चियोग न 
दाकर श्रापसमें पेम वदतां श्चोर श्रानन्द्‌ मिलतारै॥ १] 





१९--यया । येन प्रक्रारेश । इदम्‌ । परिदश्यमानम्‌ । सिस्य । श्र०१। 
१९। २॥। पृथिव्याः । अधि 1 उपरि । तुणस्‌ । वृदः क्तो दलाप्श्च 1 उ०५।२८। 
इति वृह ददिंखायाम्‌-क्त, देलोपः । तृष्यते हन्यते अद्यते । गवादिभिः। गयादि. 
भद्तयम्‌। वातः ! श्र० १।११। ६। वायुः भयायति ! चन्दसि शायजपि। 
पा० ३। १। ८४। शति बाडुलक्रात्‌ मथ विललोड़ने-शायच्‌ । विलोडयत्ति । 
भ्रामयति । एव ॥ पम्‌ । तथा । मथ्नामि । मन्थ विलोडने । विलोडयाभि | 
' ते । तच । मनः । मन-श्रसुन्‌ । चिन्तम्‌। यया । यस्मात्‌ कारणत्‌! मास्‌ , 
कामयमानं वरम्‌ । कामिनी । कमेरसिंजन्ताद्‌ श्नौणादिक इनि प्रस्ययः । ङीप । 
भविष्यति गम्याद्यः। पा० ३।३।३। इति भविष्यदूर्थः्वम्‌ । श्रकेनोभंचिष्यदाधः 
मरएययाः । पा० २1 दे । ७० एति कर्मशि पष्ठी प्र्तिपेधत्वात्‌ ( माम्‌ ) पति 
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( भूम्याः ) पद्‌ के स्थान पर सायणमभाप्य में ( भूभ्याम्‌ ) है। 
स मन्त क्ता श्रन्ति भाग ( यथामा-मन्नापगा श्रसः) ° १।२३४।५, 
च्रौर६।८। १-३।मेमीदै। 


सं चेन्नयाथो अरिविना कामिनासं च वक्षथः। 
सं वां भगा॑सो अग्मत सं चित्तानि समु वूता॥२१ 
सम्‌ । च॒ । दत्‌ । नयांथः । श्श्िना । कामिनां । सम्‌ । च । 
क्षयः । सम ! वास्‌! भासः! श्चग्म॒त्‌ । सम्‌ । चित्तानि । 
सम्‌ 1 ऊ. दति! । त्रता ॥२॥ 

भायार्थ-{ च ) श्रर ( श्रषिविना=०- नौ ) दे कायं मे व्याति चाले माता 
कीर पिता , तुम दोन , ( श्व) ही ( कामिना=०--नौ ) कामना बाले दोनो 
[ चर कन्या ] को ( सम्‌) मिल कर ( नयाथः ) ले चलौ + (च) श्रौर (सम्‌) 
भिल कर ( वद्वथः ) श्रागे बदृाश्नो । ( वाम्‌ ) ठम दोनो के (भगासः=भगाः ) 
सच रेष्वर्यं ( सम्‌ अग्रत ) [ हम को ] भिल्ल गये दै, ( चित्तानि ) [ हमारे | 


चित्त ( सम सम्‌+ श्रत ) भिल्ल गये है , ( उ ) श्रौर भी ( बता =बत्तानि) 
नियम शरीर फर्म ( सम्‌ +श्रगमत ) भिज्ञ गये है ॥२॥ 


._._____ ~. -------------------------------- 


द्वितिया । काडचचिप्यन्ती । शसः । भवेः । सत्‌ 1 मन्तः सकाशात्‌ । न | 
निवे । अपमा; ! जनसनलनक्रमरगमे। विर्‌ । पा० ३। २। ६७। इति गमेर्विद्‌। 
चिघनेरजुनासिक्रस्यात्‌ । पा० ६।४।४१। दति श्रात्वम्‌ । श्रपखस्य गन्त्री । 
वियोगं भाप्ता ॥ 

२--सम । मिलित्वा । संगत्य । च । समुच्चये । इत्‌ । श्रवश्यम्‌ । 


नयाय; 1 नयतेलेिं श्राडागमः । प्रापयतम्‌ । अशिना ॥ श्र० २।२६। 
६1 हे कायषु वथापनशील्लौ मातापितरौ । कामिना । म ६। कम-रिच्‌- 
दनि । क्रामयमनौ । कन्यावरौ । वक्षयः । वदेततँटि अडागमः, सिप्‌ च । 
युवं बदतम । संयोजयतम्‌ । बास ॥ युवयोः 1 भगासः। श्राउजसेरक्‌ 1 
पा०७! १।५० । ति जसति श्रयुक्‌ । भगाः । मजनीयानि, पेदयासि । सम्‌+ 
शछ्मग्मत । समोगम्यच्ि० । पा०१।३। २६। भ्रा्नेपदम्‌ । लुडि च्वेलुक्र 


( ३३८ ) अथ्वदेदभाप्ये सू० ३० [ ६4 ] 


[ 








जा नकि जज म जक मनक ॐ न 


` -सौवार्य--वरः श्नौर कन्या माना पिति श्रादि चड्ाक्रीभौ सम्मति प्राप्त 
कर । उनके श्रचुप्रह से दोनो ने चिदया ध्वन श्रौरः श्ुत्रसा रादि धन, श्रौर पर. 
स्पर एक चित्त होने श्रौर नियम पालन की शक्तिः को पाया है । यद्‌-मूलल मन्ध 
गहस्थाधम मेँ श्रानन्द्‌ वर्धक दै ॥ 
| २५७ ए ^ चि 1, 
यत्‌. सुपणा विवक्षते। प्ननसीवा विवक्षवः । 
| ॥ 1} ज 

तन्नं मे गच्छनृष्ुवं शल्य इव कुल्म॑लं यथ।॥३॥ 
यत्‌ 1 स॒-पर्णाः । चिवष्टावंः । श्चनमी वाः । विदुक्तदः। तच । 
से. 1 गच्छतात्‌ । हव॑म्‌) श॒ल्यः-द'च । कुर्म लम्‌ 1 यर्था५३ ¶ 

भाषार्थ-(यत्‌ =यत) जां ( खुपणाः ) बह्धी पत्तिं घाले [ श्रथवा भर 
मिद्ध, मोर श्रादि के समान दूर दशी पुरुप ] (चिवत्त्ः) चिविध श्रकार से 
राशि वा समू करने वाले, श्रौर (्रनमीचाः) सोगरदित खरथ पुटय (चिवक्तवः) 
योलने चाले हो, (तत्र) उस स्थान म [वह धर वा कन्या ] (मे) मेरी [चर्व 
कन्या को | ( दवम पुकार [ विष्ठापन ] के ( गच्चृतात्‌ ] पाबे, ( स्यः श्च) 
जैसे बार की फील ( यथा ) जिस धकार ( ङरमलम्‌ ) श्चप्रने दंडे मेँ [ पहुचनी 
है]॥३॥ 


सम्यग्‌. श्रगमन्‌ । चित्तानि । चिती साने-क । मनांसि । व्रतानि 
पपिरञज जिभ्यां कित्‌ । उ० २। १११1 इति चृ -श्नतच्‌ । किल्काद्‌ शुखाभाकः, 
यणादेशः । वनमिति कमं नाम बृशोतोति सत इदमपौतरदु वतमेतस्मददिव 
निदतिक्र्म वारयतीति सतोऽप्नमपि व्रतपुच्यते थद्राच्शाति श्वगेरम्‌-निन्क- 
२। १३। क्मांशि । नियमान्‌ ॥ 

े--यत्‌ । यत्र स्थने। सुपर्णाः । ० १। २९ । १1 खुपालनाः. सयुपूरणाः। 
खपरतनशीला गरुडादयः पक्तिणो यथा ! विवक्षवः । शमूशीङ-०। उ० १। ७। 
इति चि +चन्त रोपसंहत्येः-उ । विविधं यशीकरणशीता \, चिद्याुरांदीनाम्‌ 1 
अनमीवाः । श्र० २। २६। ६. रोगरहितः] स््रस्थाः । विवक्चवः। चवः 
सनि वच्यादेशे । सनाशं भिक्त उः । पा० ३.। २1 श६८ 1 उप्रत्ययः । चक्तुमि- 
च्केवः । तच । तस्मिन स्थाने । मे मम । गच्छतात्‌ ! भाघ्रुयाद्‌ वरः कन्या वा! 
हवम्‌ । अर० १।१५।२। दं भ्‌-र्‌ ! श्रानाहनम्‌ ! चिशापनम्‌। श्स्यः । 


स॒० ३० [ ६१ ] द्वितीयं कार्डय्‌ ( ३६८ ) 


र 

भावार्थ-जहां विदान्‌ पुरुषौ मे शकर घर ने, रौर विदुषी लियौमें 
रहकर कन्या ने चिद्या श्रौर सुवर्णादि धन प्राप्त किये हौ; शरीर नीरोग रहने 
श्मौर धमं उपदेश करने की रिक्ता पायी टो, वां पर उन दोनो के चिघांद की 
बात चीत पडते, श्रौर पेपी टद दोजावे जैसे वाण की कील, षाण की द्‌डी मे 
पष्ठी जम जातौ है ॥.२॥ | 


यदन्तरं तदु बाह्यं यड्‌ बाह्यं तदन्तरम्‌ 
कम्यानां विश्वरूपाणां सने गृभायीषघे ॥ ४ ॥ ` 


यत्‌ । अन्तर्म । तत्‌! बाह्म 1 यत्‌ 1 बाहव।स्‌ । तत्‌1 अन्तरम्‌ । 
कन्यानाम्‌ । विश्व-रुपाणास्‌ । मनः! गृभाय । ्नौषधे. ॥ ४॥ 


भाषार्य-[दे वरः ¡ (यत्‌) जो कुद (परीति मात्र रादि] (न्तरम्‌) भीतर 
[तेरे हदय मे ] है, (तत्‌ ) बद (बाह्यम्‌) बादिर [कन्या को प्रकर ] दो, श्रीर 
(यत्‌ ) जो कुं [ भीति भाव ] (बाह्यम्‌ ) बादर [श्रकट. किया जाय,] (तत्‌ ) 
चह (श्रन्तरम्‌ ) भीतर [कन्या के हृदयम स्थिर हो ] (श्रोषधे) हे ताप नाश्चक 
[श्रोपधिरूप वर] ( विष्वरूपाणाम्‌ } सर्व खुन्दरी (कन्यानाम्‌ ) कन्याश्च [कन्था] 
फे (मनः) मन को ( यमाय ) ग्रहणं कर ॥ ४॥ 
भावार्थ -वर दिक भ्रीति से कन्या फे साथ व्यवहार करे, श्रोर पल्ली 
भी पति से दार्दिक्र भीति स्वस । दस प्रकार परस्पर प्रसन्नता से ग्रह लदमी 
वद्रेगी श्रौर नित्य भ्रति श्रानन्द शेगा 1 (कन्यान्‌ ) बहुवचन प्यक के लिये 
श्द्रा्थं है, श्रौर मन्त्र मंजोवर के उपदेशे वदी कन्या केलियिभी 
समर्भना चाहिये ॥४॥ 





त क 
सानन्िवर्खसिपर्णत्ि...शल्याः । उ० ४।१०७ दति शतत गतौ-य । वाराच्रभागः। 
शस्तरविरषः । कुरमलस्‌ । क्मेर्तप्च । उ० ४1 १८८ । दति कुष निष्के, 
दक्षौ कमक्तन्‌ । पस्य लः । करष्मलम्‌ । चेदनम्‌ । वारदरुडचिद्रम्‌ ॥ 

४-यत । किञ्चित्‌, प्रीतिभावः। श्चभविचारः । न्तरम्‌ ॥. चन्त + 
स-क । न्तं राति ताति ! मध्यम्‌ । श्रन्तधानम्‌ । अत्मीयम्‌ । वाह्चस्‌ । 
दित्यदित्यादित्य०। पा०४।१।८५। भ्र वार्तिकम्‌ । वदिषष्टिलःपो यञ्‌ च। दति 
वदिस्‌-यञ्‌ , टिललोप्च । वहिष्ठम्‌ । भक्रटम्‌ । कन्यानाम्‌ । अघन्याक्यग्च । 


८ ३४० यर्ववदभाण्ये मर० ३० [ ६५ ] 


मन म्म 


ग 
एयमगन्‌ पति कामु जनिकासौहमाग॑मम्‌ । 
अण्व; कचिक्रददु यथ॒र भगेनाहं सहाग॑मम्‌ ॥ ५॥ 
श्रा । इयम । श्चंग॒त्न । पति-कामा 1! जनि-व्तमः 1 द्यस्‌ 1 
ह 

खा । शग ! अध्वः । कनिक्रदत्‌ \ ययं । भगंन । सदम्‌ । 
सट । पा । सगस्‌म्‌ ॥\५॥ 

भाषायं- (हयम. ) यद (पतिक्रामए) पत्तिषी फकामनाकूरती इद कन्या 
(श्रा +-श्गन्‌न=श्रागमत्त्‌ ) श्रायी ठै, श्रौर (जनिकामः) पतली की कामना वाल्ला 
( श्रहम. ) मै (श्रा +श्गमम्‌) श्राया ह । (षम. ) मं (भगेन) पत्वं फं (लद) 
खाथ (श्रा +छगमम्‌) श्राया । (यथा) जसे ( क्रनिक्रदत्‌) दीस्तता दृश्या 
(श्र्वः) घोड़ा ॥५॥ 

भावाय- जैसे बलवान्‌ घोड़ा मामं गमन, छन्न, व्रात श्राद्ि भोजन श 
समय हिनैहिनाकर भरसन्त। पकड करता दः श्सी प्रकार चिद्या समाप्ति पर 


पूणं विद्धान्‌ श्रोर समथं कन्या शरीर चर गृदाश्रम में प्रवेश करके ्नानन्द्‌ 
भोगते हं ॥५॥ 


उ० ४ 1 ११२ 1 इति कनी दीक्तिकान्तिगतिषठु-यच्‌, खाप. च 1 शद्ध 
वहुवचनम्‌ । दीप्यमानायाः । कम॑नीयायाः 1 कुमार्याः 1 विष््वरूपाणाम ॥ 
सर्वाद्गद्ुम्दरीणम्‌ । सनः ! चित्तम । गुभाय 1 दन्दस्ि श्षायजपि 1 पा०र। 
१। ८४ । इति ग्रहे ज्रि एनः शायजादेशः! घस्य भः । गृदार । परोपदे । ० । 
१९।२३।९1 हे तापनाशक | श्रोपधिरूपवर ॥ 

धू-दयस्‌ । कमनीया कल्या । सरा~+सयन्‌ } गमेलडि त्तिपि च्लेसुकि । 
भो नो धाचोः। पा०८ । २। ६४। दति नत्वम्‌। श्रागमत्‌ ! पतिकामा । भर्तार 
मिच्छन्ती । जनिकासः ॥ जनिघस्सिभ्यामिण्‌ । उ० £ । १३० । एति जन जनने 
घा जनी भरादुभावे-इण्‌ । जनिवध्योर्च । पा० ७।३ । २५ । इत्ति चृद्धिनिपेधः 
जनयति वीरपुत्रान्‌ जायते छुखमनया सा जनिर्जाया । तां कामयमनः। खहम्‌ + 
घरः । श्मा+अगमस्‌ । श्ारत्तचानस्मि 1 ऋसप्रवः । अ०१।१६।४ । तुरः । 
कनिक्रदत्‌ । दधत्तिंदरदद॑त्तिं० । पा०७।४ । ६५1 इति न्द श्ाद्वाने यदिः 
शन्रन्तो निपातितः । रशं देषां ङचन्‌ । भगेन । भजनीयेन पलीसूपैश्वरयेर । 
खह्‌ ! सद्धतः॥ 





‰० ३९ [ ६६ | दवितीयं काण्डम्‌ ( ३४९) 


सक्तस्‌ ३९ ॥ 
९---\ ५ इन्द्रौ देवता । ९, २,४ अनृष्टप्‌; ३, १ चिष्ट्‌। 
स्वट्पानपि देपाज्नाश्येत्‌- दरे २ मी दोषो का नाश करे॥ 
इन्द्रस्य चरा सही दुषत्‌ क्रि विस्य तहैणी \ 
तय! पिनण्ति सं क्रिम।न्‌ ठृषडु¶ खस्वौँ इत्र ॥९॥ 
इन्द्र॑स्य । या । सही । दर्षत्‌ 1 क्रिरे; । विश्व॑स्य । तदसौ । 
तया । पिनष्सि । सस्‌ । क्विन्‌ । दरुषदं । खर्वास्‌-इवं ॥९॥ 


भाषार्थ- (इन्द्रस्य ) बड़े पेश्वयं वाले जगदीश्वर की (या) जो (मही) 
चिश्वालः [ सर्वन्यःपिनी विद्यारूप ] ( च्पत्‌ ) शिला ( विश्वस्य ) धत्येक 
( क्रिमेः) कमि ( कीड़े) की ( त्हंणी ) नश्च करने बाली है, ( तया ) उल से 
( क्रिमोन.) सवर क्रभियौ को (सखम्‌) यथा नियम ( पिनष्मि ) पीस डालू, 
( इध ) जैसे ( दष्‌। ) शिल्ला से ( खस्वान्‌ ) चनो को [ पौक्ते दै ]॥१॥ 

भावाय परमेश्वर श्रपनी अट न्याय व्यवस्था से प्रत्येक दु 1 बारी को 
दंड देत है, इख प्रकार मुष्य श्रपने डे र दोपौ को नाश्व करे। व्यि छोटे 
छोय से दी वद्धे वड़े दोप उव्पन्न दोकर अरन्त मे बडी दानि पुचाते ह । ज्ेसे 
किं शिर वा उद्र मेँ छो २ कीड़े उत्पन्न होकर बडी व्या्लता श्रौर रोग के 
कारणं होते टै ॥६॥ | 

दख सूक्त भं क्रमियो के उदादरण से क्षुद्र दोपो के नाश का उपदेश हे ॥ 

दस सुक्त शरीर श्नायामी सूक्त का मिलान श्रधवं० का० पर सुक्त २३ 
कीजिये ॥ 

९--द्रलद्र स्य 1 परमैश्वयवतः परमात्मनः । मही । मह पूजाग्राम्‌-अच्‌। 
पिदगोयदविम्यश्च । पा० ४।१। ४१ । इति डीप्‌ । मह्यते मदी । महती । विश्वा! 
दू षत्‌ \ दयतेः पुगघस्यश्च । उ० ९ ।१२१ । इति ड विद्दि प्रत्यये-धातोः 
खु हस्वश्च । दीर्यते यया । गिला । च्िभेः । कमितमिशतिस्तम्मामत शच्च । 
० ७ ! १२२1 ति कमु पादविक्लेपे-इन , कित्‌, अत इत्‌ । छमेः । सु दजन्तोः 
४ गीं दिखे 

कीटस्य ।-विश्वस्य । सर्व॑स्य । प्रत्येकस्य । तहं णां । तुद -करणे 
्युद्‌। डीप्‌ । इन्त । पिन ष्जि । प्विष्ड संचरं । संचूखयामि । च्िमीन्‌ । 
कीटान्‌ 1 द्रूषदा । शिलया । खस्तु । सर्चनिधृप्ब०,। उ० १1 २५३ । 
दति खल सं्चत्रे-वन्‌ । चणकानू-श्ति सायणः ॥ 








{ ३४२ ) सयर्ववेदभा्ये ० ३९ [ ६६ ] 
दष्डेनदष्टमतहमयेो कुरूरुमतुहम्‌ । श्ल्गण्डुन्त्सवा - 


छलनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि ५२्‌॥ 





द्रष्ट्‌ । शद्‌ । श्चतुहम्‌ । श्रय दति 1 कुरूरुम्‌ \ शतुहय्‌ । 

६ ति | 
छ॒ल्गरड्‌'्‌ । स्न्‌ । छलनौन्‌ । चिमौन्‌ । व च॑खा । जम्भ्‌- 
यामसि५२॥ 


भाषार्य-- (ष्यम्‌ ) दीखते दये श्रौर ( श्रदष्टम्‌ ) न दीखते हये [कमि 
गण॒ ] को ( श्रतृहम्‌) मैँनेनष्ट करः द्विया दै, (श्रयो) श्रौर भी ( करुख्म्‌) 
भूमि पर रैगने बाले, घा बुरे प्रकार से सताने चा भिन भिनाने वलिं फो 
(तुम्‌ ) मेने नए कर दिया है1 (सर्वान्‌ ) सव (श्रल्गणएटरन्‌ ) उपधाना [तक्ष्य] 
म भरे हुये, ( शलुनान ) वेग वेग चलने वाले ( क्रिमीन्‌ ) सीखा को ( चचा ) 
वचन से ( जम्भयामसि = ०-- मः ) दम भार डां ॥ २॥ 

भावार्थ, जैसे भजुष्य चड़ श्नौर छोटे त्त्‌.द्र जन्वुरश्रा को, जो श्रथयद्धि, 
मलिनता श्रादि से उत्पन्न होकर चड़ २ रोगो के कारण दोते है, मार डालते दे, 
दसी धकार अरपते खोरे २ दोषो काशतीघ् दी नाप्त करना चाहिये ॥२॥ 

(वचसा खम्भयामसि ) चचन से दम मार डालें 1 दसक्रा यह श्चभि- 

भराय है कि। ६--चचन मनसे श्र्धात्‌ शोध ष्टी, २-श्रोपयि, शौच रादि 


२- द्रष्टुम्‌ । दष्िगोचरम्‌ । स्थूलशरीर युक्तम्‌ । द एस्‌ । श्रगोचरम्‌ 1 
सदमकायम्‌ । अस्माकं शरीरान्तः स्थितं वा । तुह । तुद दिस्लायाम्‌- 
छन्दसि लङः च्लेरडः । नाशितवनस्मि । पयो ! अथ ~+उ 1 श्रपिच। 
कुरूसुम्‌ ॥ क-रुरम्‌ । $ शब्दे , अत्तंस्वरे-डु । कवन्ते शब्दयन्वि भरारिने 
यत्न स। कुः -पुथिवी 1 कबन्ते भ्तंस्वर कुवन्ति यस्मात्‌ क पापम्‌ , छत्छा । 
सशातिभ्यां कन्‌ । उ० ४। १०३। दति खडः गतौ वधे, घा रु ध्यनौ-न्रुन्‌ 1 छात्दसो 
दीघंः । कौ भूमौ रवते गच्छुनीति ऊुरुरः ! यद्ध, कुरितं रवते हिनस्ति, या सैति 
५््रनयतौति कुररः । भूमिगन्तारम्‌ । फुर्दिसकम्‌। ऊत्सितथ्वनियुक्तं कीरम्‌। 
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के हित उपदेश से, ३-श्रोरेम्‌ शब्द, गायत्री चादि मन्व के जप से, ४-रोचक 
कथा) लौसे चा गीत श्रादि के सुनाने से चित्त को शान्ति, श्रौर शान्ति.से कुरोग 
श्नोर कुवासनार्रो का नाश्च होता है ॥ | 


टिष्पणी-( इरूखम्‌ ) के स्थान पर सायणमाप्य मेँ [ करीरम्‌ ] श्रौरः 
( शलुनान्‌ ) के स्थान पर ( शल्‌गान्‌ )दि ॥ ६ 


अलगण्ड न्‌ हन्मि महता व॒धेन॑ दुनां अदूना अरसा 
अभूवन्‌ ! शिष्टानशिंष्ट्ाच्‌ नि तिरामि वाचा यथा 
क्रिमीणां नकिरुच्छिषाते ॥ ३॥ 


# (4 
छल्गरडू'च्‌ । हुन्सि । सृ ता । वधेन । दनाः । अदुंनाः । 
श्रसाः। श्भूवन्‌ । शिष्टान्‌ । अग्िष्टान्‌। नि । तिरसि, 
वाचा 1 यया 1 क्रिमीःणाम्‌ 1 नकिः 1 उत्‌-शिषांते ॥३॥. 


भाधार्थ--( श्रणन्‌ ) उपधाना [ तकियो भे ] भरे हये जन्तुश्रौ को 
( महता ) वड़ी ( धेन ) चोद सरे (हन्मि) में मार्ता हवै । ( दनाः) तपे 





अलूगराद्ून ! श्रल्‌-गर्भन । श्रल पर्ा्तौ-किप्‌ । शरश 1 उ०.१।७। 
इति ` गडि कपोल्लविपयक्रियायाम्‌-ड । गरुडथते ` शिरोभाग स्था्यतेऽननेति 
गरुः । उपधानम्‌ । प्रलन्ति पयां भवम्ति गणदुषु, उपधानेषु थे तान्‌। 
सर्वान्‌ । निः्तेयान्‌. । ्लुनान्‌ ॥ छषधदारिम्य उनन्‌ । उ० ३।५३। इति 
ल चेगे-उनन्‌ । शीघ्रगतीन्‌। कूिमौन्‌ । म० १। कीटान्‌ । वच्‌ ॥ वच 
कुथने-श्रघ्न्‌ । वचनेन । कथनेन । चचनमाघ्रेण, अतिशीघ्रम्‌ । श्रोपघधिशौचादि- 
{दितक्थनेन-श्ोरेम्‌ , मायतयादिजपेन-रेचककथा-निद्रागीतादि वखेनेन-षत्ये- 
वमर्थाः ! जम्भयामसि । जि नाते, नाने च । रधिजभोरचि । पा० ७। 
१। ८९1 इति उम्‌.। जम्भयामः} ना्यामः ॥ । ठ 


इ-खरलगण्डन्‌ । म २। उपधानेपु पूर्णान्‌ । हन्मि ! नष्टीकरोमि । 
महता 1 ० १।११० 1 ४1 प्रभूतेन । वेधेन । दनश््च वधः 1 पा०द।३। 
७६ । हति दन~श्रप्‌ , वधदेशः हननसाधनेन । प्रदारेण । नाः । धादिभ्यः 
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न नय 


( २५ ) १ 
चे श्नीर ( अरदूनाः ) विना तपे दये |. स्म ज [प्के पौर कच्चे फीड ] ( श्रस्साः} 
नीरस [ निवत ] ( श्रभूवन्‌ ) ह्यो गये दं। ( शिष्टान्‌ ) चच द्य ( भरशिष्टान्‌ ) 
दुष्टो को (वाचा) वचन सै (नि) नीचे डान कर ( तिनि ) भारः दाल, 
(यथा) जिस से ( क्रिमोखाम्‌ ) कीड़ा मसे (नकिः) क्रोद्‌भी नं (उच्पाते) 
चचा र्दै॥ २॥ 

भावार्थ--मन्् १, श्र २्फे समानरै॥३॥ 


उअन्वौन्य' शीषण्यं ९ मथो पष्टेय्‌ क्रिमीन्‌ । 
श्मवस्कवं व्यैष्वरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्मरयामसि 7 ४ ॥ 





इति 0 
अन्‌'-श्रान्त्यम्‌ 1 श्णषरयंर्‌ । यो इति । पायस्‌ । 
॥ ८, 92 भि + 
क्रिमीन्‌ । श्वस्कृवस्‌ । वि-खध्वरम्‌ । दमन्‌ 1 वचसा । 
जमस्भ॒यपससि ५४१ 


माषार्थ--( श्रन्यान्त्यम्‌ } श्रता मे फे ( सती्पण्यम्‌ ) शिर पर वा श्रिर 
म के ( श्रथो =श्रथ-उ) श्रौरभी ( पायम्‌ ) पसलि्योमे के (क्रिमीन्‌) इन 
खय कोड को, ( श्रवरस्कवम्‌ ) नीचे २ रगने घले [ जसे दद्ध क्रमि} श्रौर 





पा० ८ । २1 ४८४1 श्रत्र वात्तिकम्‌ । दुग्चोर्व््रश्य। दति दु गती-क। 
अथवा । श्रोरदितश्च । पा० ८।२।४५ । इति श्रोदड्‌ खेदे उपनापे-क्ू । तस्य 
नः। खेदिताः । परितक्ताः। अदूनाः । श्रखेदित्ताः । श्रतत्ताः । अरखाः। 
शण्काः 1 शि्वलाः 1 शिष्ट नू । शिप असर्वोपयोगे-क्त । छवरिष्टन्‌ । शेषान्‌ । 
अशिष्टान्‌ । शठ शासने-क्त। शस इदडः दलोः। ० ६।४।२४ । हति इकारः 
आलतिवसिघसतीनाम्‌ च । पा० ८।३। ६० । इतिश्लस्थं पः ¦ श्िपष्टचिरोधिनः। 
दुष्टान । नि~+-तिरामि + निपृचस्तिरतिदिसने । निहन्मि । वाचा । वचसा 
भ० २१ किसी णासू । कीटानां मध्ये नकिः \ न करदप 1 उच्छि- 
घातं । शिष्ट विशेषे लेटि आआडागमः 1 चुन्दसति श्रात्मनेपदम्‌ 1 टेरेतवे छते 1 
वैतोऽन्यत्र ! प्रा० ३1 ३। ६६ । इति एत्वम्‌ । उच्िप्यात्त्‌ ॥ 

४-न्वान्वथस्‌ 1 अरस्जिगमिनमिदनिविश्यशां उेद्धिश्च 1 इ०.४ 1 १६० 
एति श्रम गतौ, यद्वा, श्रति घन्धने--ष्टन्‌ , धातोचं दिव । श्रन्यते चध्यतेदरेदोऽ- 
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(व्यध्वरम्‌ ) छेद करने घाले घा पीड़ा देने घाले, वा यज्ञ के विरोधी (क्रिमीन्‌ ) 


श्न सव कीडौ को ( घचस्ता ) चात माच से ( जम्भयामसि = मः) हम नाश 
कर ॥ ४॥ 


¢ समान ह 
भावाथ मन्व १ घीर२फे समान दहै॥४॥ 
स(यरमाप्य मे ( पायम्‌ ) क स्थान पर [ पारष्टोयम्‌ ] है ॥ 


ये क्रिमयः पर्वतेषु वने ष्योषधीपु प॒शुष्वष्स ९ न्तः 
ये प्रपाक तन्व नाविविशुः सवं तद्ुन्सि जनि 
क्रिमीणाम्‌ ५५१ | 
ये । किसयः 1 पर्यैतेषु । वनेषु । ओष॑धीषु । पशुपु । 
छप्‌-सु । शन्तः \ ये । श्रस्माकस्‌ । त॒न्व॑म्‌ । शछा-विविुः । 
सरम्‌ ! तत्‌ 1 इन्सि । जनिंम । किमीणाम्‌ ५५१ 
भाधार्थ-- (ये) जो (करिम्यः) कीड़े ( पवेतेषु ) पाङ म, ( वनेषु ) 


नेनेति शन्ति देदव्न्धक्रो नाङीमेदः । शरीरावयवाच्च" पा० ४। २.1 ५५ । ्ति 
भवे यत्‌ । श्रसुक्रमेण द्रान्येषु भवम्‌ ।प्ौर्पणयम्‌ । शरीरादयवाच्च पाण ५ । 
३।५५। दरति शिरस्‌-यत्‌।ये च तद्धिते । पा० ६।१। ६६ । इति शौप्रनू 
देशः । शिरसि भवम्‌) पाषटेयम्‌ । किचक्तौ च संज्नायाम्‌। पा०३।६। 
६५४ । देति पृषु सेके- क्तिच्‌) ति पृष्टिः--श्र° २1 ७।५। "ततो ञ्च. । श्रायने- 
यीनायियः० । पा ७; १।२। इति दस्य प्यादेशः। पृष्िपु पाश्वावयवेषु-भवम्‌ । 
-वस्कवस्‌ 1 श्रव +स्छन्‌ श्रास्षाचने “क्ुदना-पचाच्‌ । अवाग्गमनखभावम्‌। 
छरन्तन्तः भचिश्थ वत्तंमगनमः। व्यथ्वरम्‌ । उपसर्गादध्वनः पा० ५। 
८1 । दति वि +श्यध्वन्‌-श्च्‌ प्रलयः, प्रादिसमासः 4 शे मत्वर्थीयः 
विदेद्धमार्ययुक्तम्‌। कुपथमामिनम्‌ । ६--स्थेशभारूपिसकसा चर्च्‌ । "पा० २॥ 
२। ७५ । इति व्यध ताडयै-चस्च्‌ । चित्तः पा०.६।.१। ६२५६ति .चिवि 

धरत्यये पन्त उदात्तः । व्याधम्‌ । ताडइकम्‌। पीडकम्‌ श्रधच।। द-घ्वरति 
~ टन्ति-निय० २1.१७ । पुंसि सप्ाया-घः प्रायेा 1*प० ३। २५११८ । ति घ। 
धिर +अव्यस, श्रहिंखा । श्रहिंलाविरोधिनम्‌ः। दिसाव्धंकम्‌। शरीरमास-- 
भक्तकम्‌ । श्रयं श्यः खर्दु्(न्तोदान्तः । "्रन्यदू ्याख्यातं भ० २ न 

५--किभियः । म० १। चुदरजन्तवः । पवेतेषु ! यिप 


( ३५६ ) अरथर्ववैदभाष्ये स्‌० ३२ { ६७ ] 


अनौ मे, ( ओषधीषु ) भरन्त शादि श्रोपधियों मे, ( पशु ) गौ आदि पद्यु मं 
शोर ( श्र्छु ) जलल में ( श्रन्तः) मीतर दै । श्चौर (ये) जो ( अस्माकम्‌ ) हमारे 
( तन्वम्‌ ) शरीर मे ( आनिविश्ुः ) भविष्ट हो गये है, (क्रिमीशाम्‌ ) करमिरयो 
के ( तत्‌ ) उस ( सर्वम्‌ ) सव (जनिम ) जन्म को ( दन्मि ) मँ नाश्च करू ॥५॥ 

भावार्थ- मद्ध्य को उचित है कि सच स्थानो, सव स्तुश्रौ भोर श्रपने 
शरास को शद्ध रक्ख' कि छोटे बड़े कोद जन्तु फेश न देव॑, फेसे ही सत्र पुख्य 
श्नात्म शुद्धि करके शरपने भीतरी वादिसै, छोटे बड़े दोषो को मिराकर श्रानन्द्‌ 
खे रहं॥५॥ 

सायराभाष्य मे (ये) स्थान मे [ते] भौर (तन्वम्‌) फे स्थान में 

[ तन्वः ] दै ॥ 


षति पञ्चमो.ऽनवाकः ॥ 
[न 


अथ षष्टोऽनुवाकः । 
सुक्तम्‌ ३२ ॥ 
९१--६ ॥ आदित्ये देवता ! ९ गायची, र-६ अनुषप्‌ खन्दः॥ 
करिमितुल्यान्‌ देषान्‌ नाशयेष्‌, दद्युपदेशः-कीड़ के समान दोषौ कानावर 
फर, इस का उपदेश ॥ 
उदयन्नादित्यः क्रिमौन्‌ हन्तु नि सोच॑न्‌ हन्तु रभिमिभिंः । 
ये अन्तः क्रिमयो गविं॥९॥ 


उॐ० ३। ११० । इति पवं पूरणे-अतच्‌ । पर्ति पूर्यति भूमिमिति । शैलेषु 1 
वनेषु } पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । पा० २।३1 १२८। इति वन सम्मकौ-धः 
वन्यते सेव्यते वृत्तेः । यडखन्तयुक्तस्थानेयु । श्ररर्येषु । खरोषधौपु ! पश्युयु 
,चपष्सु 1 अन्तः} व्यार्यातानि--श्रर १।३०।२३। सोषधीपषु ॥ धान्या- 
दिषु । पश्चुषु । गवादिषु ! स्वंजीवेषु । प्सु । जलेषु 1 न्तः । भध्ये। 
तन्वस्र्‌ । अ०. १।१। १ 1 श्रसौरम्‌। अा-विकिशुः । विश भवेशे-क्लिट्‌ ! 
भविष्टाः । सव॑म 1 भत्येकम्‌ । तत्‌ पूर्वोक्तम्‌ । इनम । नाशयामि । 
जनिम । ° १।८।४। उत्पत्तिकारणम्‌ । कि्मीणाम्‌ । रमीखम्‌। 
कीटानाम्‌॥ भ ` 
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~-------~-~-~-------------_~--~-~--~-_-__~_~-~~-~-~--~--~- -------~----~-----_-~_-__ 


उत्‌-यन्‌ । श्यादित्यः । कमौन्‌ । हन्तु । नि-मोचन्‌ \ हन्त । 
रभिम-भिंः । ये । सन्तः ! किमंयः । गधि ५९१ 

भषाय--( उयन्‌ ) उधय दाता श्रा { ्रादिखयः) प्रकाश्चमान सयं 
( क्रिमीन्‌ ) उन कीड़ौ को (हन्तु ) मारे, श्रोर ( निग्रोचन्‌ } अस्त इश्रा [भी 


खयं ] (रश्मिभिः) श्रपनी किरणौ से ( हत्त ) सरे, (ये) जो (क्रिमयः) 
कड़े ( गदि ) परथिवी मे ( श्नन्तः) भीतस्दै॥१॥ 


शायायं---१-प्रतभकाल ओर सायंकाल नें सये कौ कोमल किरणो श्रौर 
शीतल, मन्द्‌, सुगन्ध वायु के सेवन से शारीरिक रागके कौड़ौका नाश दाक्र 
मन ष्ट श्रोर श्षरीर पुष दातादै॥१॥ 


र-उदथ भौर श्रस्उ दोते हुये सयं के समान मयुष्य बाज्तपन से बुदृपपे 
तक श्रपने दोषौ का नाश कए सद! प्रत्र रदे । 


दिण्पणी । इख सूक्त शरोर उदे खक का मिलान श्रथरव० का०५.घ्‌० २६ 
। से करे ॥ 


विश्वरू"पं चतुरक्ष' क्रिभिं सुएरङ्कमजु' नम्‌ । 
शणाम्यंस्य पुष्टाय दृश्चामि यच्छिरः ॥ २। 





९-उव्यन्‌ । उत्‌ +स्‌ गतौ--शतु । उदं पर्न । आदित्यः । अर 
१।६।१। श्रङ. + दीपौ दीत्तौ--यक्््ययान्तो निपातितः । ्रादीप्यमानः 
सूयः । कि्मीन्‌ । श्र» २।.२१। १। त्ते द्रजन्त्न । हन्तुं । नश्यतु । निमरो- 
वन्‌ । नि +शु गतो-शठ्‌ । भस्तं गच्छेव । ररिमभिंः ॥ अशनोतेर च । 
उ० ४। ४६१ इति श्र. व्या्तौ-मि, धातो रशादेशश्च । किरणैः । अन्तः । 
मध्ये । कमय: । करमणशीक्ञाः सु द्रजन्तवः । गवि । गमेर्धोः । ० २ ।६७। 
इति गण्ड मतौ-डो । गौरिति प्रथिव्या नामधेयं यह्‌ दूरङ्गता भवति यश्चास्यां 
भूतानि गच्छन्ति गतिरवोकरारो नामकरणः-निड० २।५। पृथिव्याम्‌ न्वये ष ॥ 

२२ 


( ३४८ ) ^ अयर्ववेदभाण्ये भर० २ [ ६७ | 


( # [च 
वि्व-रंपम्‌ । चतुःस । द्दिमिम्‌ । सारङ्ग म्‌ । अलँनस्‌ । 


शुशामिं । छस्य । युष्टीः । पिं । वृश्चामि यत्‌ । शिरः ५२ 

भवार्थ-(चिश्वरूपम) नाना श्राफार वक्ते { चतुरदम्‌ ) [चार दिशाश्रौ मे) 
नेत्र बातत, (लारङ्गम्‌ ) रीगने चलते { घा चितकचरे ] श्रौर ( श्रुनम्‌ ) संचय 
शक्ल [वा श्वेत वं ] (करिभिम्‌ ) कीड़े को (ग्टरणामि) म मारता ष्ठ, (शरस्य) रस 
धुरी (पु एीः) पसल्ियौ के (श्रपि) भो, श्रौर (यत्‌) जो (श्य) पिर है [उसके 
भी 1 (चृश्चाभि) तोड़े डालता हः ॥ २॥ 

भावार्थ परथिवी श्रौर श्रन्तसित्ति के साना श्चाकार श्रौर नाना वशं वाक्ते 
मकङ्ी मांखी आदिं तद्र जम्तुश्चौ के। शुद्धि श्रादि दवाय पृथक्‌ रस्रने से शरीर 
स्वस्थ रहता है, इसी प्रकार श्रमिक दोषो की निचत्तिसे श्रात्मिकश्वान्ति 
होती है॥ २॥ 

टरिप्पणी-(चतुरक्त) चार माल घालला-पेखा प्रयोग चेद्‌ मे अन्यत्र भी 
श्राया है, वदां मी चारौ दिशाश्रो काही ब्रहणदै। 

॥ "रसि शन्यार् हयाः 
कुष्यपरथ्‌ चक्षु रसि शुन्यारच॑तुरुदष्याः ॥ ९ ॥ 
अथववेद ४। २० 1 ७ 1 [रौर ० १२०।१४७। २०, ११ भी देस्ये। ] त्‌ 


(कश्यपस्य) सूर्यं को श्रौर ( चतुरच्याः ) चोर श्रां वाली (धन्याः) व्याति वाली 
दिशा की (चक्षुः) श्रांल दै ॥ 


[भ ॥. [क (कन 
ञ्जन्त वहु ल; क्रिमयो हन्मि कण्लज्ज॑मद्‌ग्निवत्‌ ! 
श्मगस्त्यस्य ब्रह्य'णा सं पिनण्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ २ ॥ 


विश्वरूपस्‌ । नानाकारम्‌। चतुरक्षम्‌ । बह्ीदौ । सकध्यदणोः 
स्ल्नात्‌ पच्‌ । पा० ५।४ । ११३। इतति प्‌। चतुर्नचम्‌ 1 चतुर्दिद्‌, नेनयुक्तम्‌ 1 
सारद्स्‌ । खोल द्धिश्च । उ० १1 १९२। एति ख गतौ -अङधच्‌, धातो द्धि- 
भ्च । सरएशीलम्‌ । शव्रलवरम्‌। अजनम्‌ ॥ अरञरसिलुय्‌ च । उ० ३।५८। 
दति अज सम्पादने-उनन्‌। संचयशोलम्‌। प्वेतवर्णम्‌। शु खामि श॒ हिसायाम्‌। 

| [] वैरः £ 2 

हन्मि । पुटौ; 1 श्र २।७।५। पा्नस्थीनि । चु्चामि । चिन्नि ! शिरः 
अ० २।२५। २। मस्तक्रम्‌॥ 
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शतवत्‌ । वः । त्रिणवः \ इन्सि \ कुण्व-वत्‌ । जसदुग्नि- 
(| | 

वत्‌ । श्गरस्त्यस्य्‌ ! जह्मणा। सस्‌ । पिनृष्सि । श्रुटम्‌ + 

किर्मीर ॥३॥ 


माचार्थ- (क्रिमयः) है कीड़ो { (वः) तुम को (श्रत्तिवत्‌ ) दोष भ्तक, वा 
गतिशील, सुनि के समान (करववत्‌ ) स्तुत्ति योम्य मेधावी पुरुप के समान, 
(जमदग्निचत्‌ ) शच्रदुति खने चले श्रथा भल्ल्ित श्रनि के सदृशा तेजस्वी 
पुरुष के समान, (दन्मि) मेँ मारता ह । (अगस्त्यस्य) कुटिल गति पाप के छेदने 
मे समर्थं परमेश्वर के ( बद्यणएए) वेदक्षान से ( शरदम्‌ ) मे (क्रिमीन्‌ ) कीं को 
{लम्‌ पिनप्मि) पौसे डालता ह्॥३४ । 


¢ [प (= क ७ 
भावाय---पुप्य को ऋषि, मुनि, धमात्माच्नौ फेश्रनुकरणतस्े वेद कषान 
श्रात्त फरके पाप क्षा नाश्व करना चाहिये ॥ २॥ 


मन्न २-१ श्रथर्चवेद का० प सूु० ररे मन्न १०--श्र्ममभीदहै। 








३--अन्तिवत्‌ ! छदेस्तिनिषएच । ० ४। ६७ । इतिश्रद भक्षणे श्रत सात. 
स्यगमने वा~चिप्‌। ति दोषान्‌ मक्तयत्ति नाशयतीति ्रततीति वा श्रन्निः । सुतिः । 
श्रथया { रसान्‌ अत्तीति दर्यः ! तत्सदः । वः । युष्मान्‌ । किमयः । दे 
घुद्रजन्तवः । हन्मि । नाश्वयामि । कणववत्‌ अ० २। २५. । ३ । अश 
धुषिलरिकसि० । उ० १1 २५१ ! इति कण शब्दे, निमीलने-्न्‌ । कणति उपदेश. 
श्च्टं करोति, करयते स्तूयते चा । निमीलयति परान्‌ चा स्वतेजसा । मेधाचि- 
घत्‌-निघ० ३। १५ 1 जमद्‌ ग्निवेत्‌ । जसु भक्तये, दीप्तो च-शतु, + श्रग्नि- 
घतुप्‌1 जमदस्रयः प्रजमिताञ्चयो वा श्रज्वलिताच्चयो चा-नि० ७ । २४। जमन्‌ 
हतभद्एशोत्तः, श्रथवा, प्रज्वर्लत शरञ्निरिव तेजो येपां ते जमदुप्नयः। तत्स. 
दशः । सपरगस्त्यस्य + श्रग चक्रगतौ-च्‌ ततः । घसेस्तिः । उ० ४। १८०। 
दति चग +श्रद्ु चतेपयु-मावे तिप्रयथः। वत्र साधुः । पा० ४।४। इति यत्‌ । 
परपोद्ररादित्वादु दौर्वाभावः । श्रगस्य करुटिलगतेः पापस्य श्र्ने उरपाटने खम- 
थस्य पर्मैध्वरस्य ! ब्रह्मणा । ० १। ८ 1४। वेदनेन ससरू+पि- 
नप्मि । श्र २१३१1 १। संचूर्णयामि । श्रन्यदूु गतम्‌ ॥ 


( २५० ) सयर्ववेदभाष्यैः ० ३२ [ ६७ 
४0 (6 
हतो राज्ञा क्रिमीणामतैषा' स्थ॒पततिहूं तः । 

हते हतमांता क्रिभिहं तथाता इतस्वंसा ॥ ४ ॥ 


हतः । राजौ । कििसीणास्‌ । उत । एषस्‌ 1 स्य पतिः ! हतः 
हतः । हत-मांता । किमिः । हत-अता । हइ त-स्वसा ५४५ 

भाषाय--(प्पपाम्‌ ) एन (क्रिमीणाम्‌ ) कीड़ौ का (राजा) राजा (दतः) 
न्ट रोषे, (उत) श्रौर (स्थपतिः) दार पाल (हतः) न्ट दोय । (दत्तमाता) जिख कौ 
माता नष्ट हो चुकी दै, ( दतथ्राता ) जिसका श्रता नष्टष्टो घुका टै श्रौर 
(हतस्वसा) जिस को बहिन नट दो चुक्रौ रै, ( कमिः) बह चद करने वाक्ना 
कीड़ा (हतः) मारडाला जवे ॥ ४॥ 


भावार्थ- मनुष्य श्रपने दोषौ भौर उनके फारणो फो उचित प्रकार कै 
समकर नष्ट करे, जैसे वैद्य दोपो के भधान श्रौर गौण कारणो फो समभः 
कर रोग निच्न्ति करता है ॥४॥ 
हतासे। अस्य वु सौ हतासः परिवेशसः ॥ 
जथो ये ्ुल्लका डेव सवं ते क्रिमयो हताः ॥५॥ 








४-- हतः । नाशितः राजा । श्र १।१०। १) श्रधिपतिः।उत। 
अपिच रषास्‌ । उपर्थितानाम्‌। स्थपतिः । छा-कः। स्थः स्थानम्‌ । 
शरमेरतिः । उ० ४ । ५.३ । इति पा रक्तरो-अति । ्रथवा, रयन्तस्य स्थां धातोः 
धुकि-चति प्रयये हस्वः । स्थं स्थानं पाति, श्रथवा पुरुपान्‌ स्थापयतीति स्थ- 
परति; कञ्चुकी, दारपालः । हतसातः ! इता माता यस्य। नदुतश्च । पा०५। 
४। १५३ । इति धटन्रीहे नित्यं प्राप्तस्य कपः। छृतश्डन्दसि पा० ५।४। 
१५८। इति भरतिपेधः । नण्टमातृकः । हतञ्चपता । पूर्वत्‌ कषः अ्तिपेधः। 


नएश्रात्कः । हतस्वसा । पूववत्‌ सिद्धिः । हतखसखकः । नषटमगिनीकः। 
श्रन्यद्‌ गतम्‌ ॥ 
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इताखः । श्चस्य॒ । वे सः । हतासः । परि-वेशाखः ! अयोदरति 

ये 1 क्षु ल्लकाः-दैव । स्वै" । ते । क्रिम॑यः। हुताः ॥१५॥ ` 
भावार्थ-( श्रस्य ) इस [ क्रिमी ] के ( वेशखः ) मुख्य सेवक ( हतासः = 

दताः ) नष्ट हौ, श्रौर ( परिवेश्च्तः ) साथी भी ( इतासः ) नष्ट हौ । (रथो ` 


श्रथ-उ ) श्रौरभी (ये) जो ( स््‌घ्रकताः इव ) युत सूचम ्राक्रार वाले से 
है, ( ते ) वे ( सर्वे ) ( क्रिमयः ) कीड़े ( दताः ) नष्ट हौ ॥५॥ 


भावार्थ मलुष्य श्रपनी स्थूल च्रीर सूचम ऊुचासनाश्चौ का श्रोर उनकी 


सामयी का सच॑नाश करदे, जैसे रोग जनक जन्तवश्च को श्रौपध श्रादिसे नष्ट 
करते है ॥५॥ 


मरते' शुणासि शङ्खे, याभ्य" वितुदुयसि। ` 
[के = क्न ॥ 
भिनदुमि ते कुम्भं यस्ते विप॒धानः ॥६॥ 





म । तै । शुणण्सि । ङ्गे दति । याभ्यस्‌ । वि-तद्‌ायसि ॥ 

भिनश्ि' तै । कुपुम्भम्‌ । यः। ते । विच-धान; ॥ ६॥ 
भाषार्थ-( ते) तेरे (शङ्के) दोसीङ्गो को (भ+शुणामि) में तोड़े 

डालना ट. ( याभ्याम्‌ ) जिन दोनों स्ते (चितुदायस्ि) तू सव श्रोर रक्षर भारता 


| (ते) तेरे ( फुषुम्भम्‌ ) जल पात्रको (भिनद्मि) तोडताहु(यः) जो 
(ते) तेरे ( विपधानः) विपकी थैली दै॥ ६॥ 





प्र--ट्तासंः । श्रव श्रागमः। दनाः । वेश्रखः ॥ मिथुनेऽपि । उ० 
४। २२३ । शति बाषटुलकादू श्रमिश्ुनऽपि । विश्-श्नस्ि प्रत्ययः । प्रवेशकाः । 
सख्परदेयकाः 1 परिवेशसः ॥ परितः स्थिताः । ध्रश्चसः । अथो । शपि ख 
स्‌ ल्लकः । पद्‌ + लकाः । कदर संपेपशे-फिप्‌ + लक श्रास्वादे, प्रात्तौ- 
शरच्‌ 1 तोक्ति । पार ८। ४1 ६०। इति परसवः । सुदं प द्रस्वं लाकयस्ति 
प्रा्षन्ति ते प्त लकाः 1 सदनाक्रार)ः च्ुद्रजन्तवः 1 श्रन्यदू व्याख्यातम्‌ ॥ 

६--ते ! तच । शुणपमि । भिनननि । श्रंगे । णते दं खश्च । उ० १। 
१२६ 1 इति श िखायाम्‌-गन्‌ › धातो च खत्वं कित्वं युय्‌ च मत्ययस्य । ङ्गं भय- 


भावार्थ जैसे दुष्ट चरपम पन सीर्गो से श्रन्य जीवो को सत्तात्ता द, 
हसी प्रकार जो च्‌ द क्रिभिर्यो के स्मासन्‌ श्राटमदूाप दिन रात कूष्डदेतेर, उन 
को शरीर उनके कारणौ को खोकर नष्ट करना चादिये ॥ 2 ॥ 
( कुम्भम्‌ ) फे स्थान पर सायरा भाष्यम्‌ ( युक्रम्भम्‌) पद्‌ द! 
स्तम्‌ २३ ॥ 
९-७ ॥ मात्मा देवता । ९-६ सनुष्टुए्‌ , 9 पटन्तिः ॥ 
शरारीरिकयिपये शसीरर्वा-शवसरिफ विधय मं शसीररच्ता ॥ 


सखक्षीभ्या" से नासिकाभ्यां कणाभ्यां दवु कादि । 

यहम शो पण्यं मस्तिष्क ज्जिहाधा वि दहामि ते ॥९॥ 
अक्षीभ्याम्‌ । तै । नासिकाभ्यामू । कणभ्यास्‌ 1 सुव॒ कात्‌ । 
अधि । यष्टम॑म्‌ । शछ्ठीच्‌ र्यम्‌ 1 मस्तिप्फौत्‌ । लिटारवः । वि । 


वामि ते ॥९॥ 


भापाय-[ हे भणी ] ( ते ) तेरी ( श्रक्तीभ्यराम्‌ ) दोनी श्रांखो से, (नास्ति 
काभ्याम्‌ ) दोना नधन से ( करभ्थिाम्‌ ) दोनी काना से, ( दुदुकाद्‌= चु 
कात्‌ श्रधि ) खेड़ीम सं, (ते) तेरे ( मस्तिप्कात्‌ ) भेजे, श्रार ( जिदायाः) 








तेवा शातेर्वा शम्नातेर्वा श्थरणायाद्नतमिति वा शिरसो निर्गतमिति वा-निस° 
२।७1 दे विपणे । वि-तुदार्थासि । छेद व्यथने-शस्य शायजा्दरे्ः । चि. 
वेण तदसि । व्यथयसे । भिनद्धि 1 भिदिर्‌ बिद्रास्णे । भिदास्यामि । 
कषु र्भम्‌ । इसेरम्भोमेदेवाः 1 उ० ४। १०६। इति कष निप्कये, चा, कख 
श्ेपे-उम्भ भ्रत्ययः । सकारपकारयोरेकत्वम्‌ । कुम्भः = कमरडलुः, जल. 
पात्रम्‌ । शरीरे जलनाडीचिशेषम्‌ । विपधानः । फरणाधिकरणयोश्च । 
पा० २ ।३। ११९७1 इति विष~+डधान्‌ धार्णपोपणयोः--श्रधिकस्रे स्युद ! 
चिपं धीयतेऽत्र । चिषस्थानम्‌ 1 

९--सअक्षीभ्यास्‌ । दै च द्धित्रचने । पा० ७। ९ ७७ । दति श्रक्ति शब्द 
स्य दकारादेः । स चोदात्तः । चसुर््याम्‌ । ते } तव । नासिकाभ्यास्‌ 1 


२० ३३ [ ६८ |] द्वितीयं काश्डस्‌ ( ३१६ ) 


वि 
जिया से ( शीषणयम्‌ ) शिर मे के ( यक्मम्‌ ) तयी [ चयी ] रोग को (वि ब 
हामि ) मे उखाड़ देता हं ॥ १॥ 





भावार्य-१ +--दस मन्वे मं शिर के श्रवथवौ का वर्णन है । ज्ञेसे सद्धैय 
उत्तम श्रौपधो से रोगौ की निद्ृत्ति करता है, पेसे हयी मनुष्य श्रपने श्रातिमिक्ष 
छरीर शारीरिक देषौ को विचार पूर्वक नाश्च करे॥ १॥ 


र--सायणमाप्य मेँ ( चुुकात्‌.) के स्थान मे ( चुयकात्‌.) है, शरीर ऋग्वेद 
भ भी ( चुदुकात्‌ ) पाठ दै। 

दे-इस सुक्त के ७ मन्तो के स्थान में ऋग्वेद म० १० सुख श्द्देमै ६ मन्न 
है । भन्न ३का पिला श्चाधा ( इयात्‌ ते परि...) रीर स०्का दुसरा 
श्माधा ( यद्षमं कुत्तिभ्यां...)ऋग्बेद्‌ मे नहीं दै, शेप मन्त कुछ भेद से दै । ऋ्वेद्‌ 
भँ इस सक्त के ऋषि विच्हा काश्यप रै ॥ 


ग्रीवाभ्यंस्त उष्णिहभ्यः कीकसाभ्यो अनूषयं त्‌! ' 
यक्ष्मं देष्ण्य॑९ मंसीभ्यां बाहुभ्यां वि दृ हामि ते एर्‌ 





एबुल्‌ तृचौ ! पा० ३। १1 १३३ । इति णास शब्दे-र्ल्‌। टापि अते इसम्‌ । 
भ्राणचिद्राभ्याम्‌ । कर्णस्या ! ऋूजृसि०। उ० ३1 १०। दति कू शविक्तेषे 
-नन्‌ । कीयते विक्षिप्यते शब्दो वायुना यन्न । श्रचणाम्याम्‌ । दुबकात्‌ । 
घलेरूकंः ! उ० ४ ।४० । इति शओरोद्धुप स्पशं -उक त्यये चाइूलकात्‌, पस्य च घः। 


, श्रोष्टाधोमागात्‌ । चिदुकात्‌ 1 शधि । पञ्चम्यथांदुयायौ । सर्वथा । यक्षसम | 


० २ । १०। ५ | एजरोगम्‌ । क्षयरोगम्‌ । शीरषण्यस्‌ ॥ शसीराचय~' 
घाच्च । पा० ४। ३1 १४२ । दति शिरस्‌-यत्‌ । ये च तद्धिते । पा० दै । १।६१। 
हति शिरसः शीर्षन्‌ नादेशः । ये. चाभावकमंशेाः । पा० ६। ४। एदे । इति 
प्रतिभाव; । शिरसि भवम्‌ । सस्तिष्कात्‌ ॥ मस्त + दप गतो-क, पृषोदर 
दित्वात्‌ साधुः 1 मस्तं मस्तकम्‌ दृप्यति खाधारत्वेन 'श्राभरोतीत्ति `। भस्वक- 
भवधुताकारस्नेदम्‌ । भस्तकस्नेदम्‌। जिह्वायाः । श्र०.९। १०। २ । रसनायाः 
सकाशात्‌। विव दामि ~ वृष उद्यमने - उन्धसामि । पृथंकरोमि ॥ 


(३५४) अयर्ववेद्भाष्ये मु० ३१ [ ६८ ] 








यीचास्यंः । तै । उष्िभ्यः \ कीक॑खाभ्यः \ श्ुनृक्यात्‌ 1 
यक्षस॑स॒ । दोचण्यम्‌ । संख्याम्‌ । वाहु-भ्यांम्‌ । वि । 
वृहि । ते ५२५ | 

भाषार्थ-(ते) तेरे (ग्रीवाभ्यः) गले छी नादय से, (उव्शिदाभ्यः ) शु 
की नाडि्या से, (कीकसाभ्यः) रंसली फी एष्धियो से, (अनृश्यात्‌ ) सीद्से श्रीर्‌ 
(ति) तेरे ( श्रंसाभ्याम्‌ ) दोनो कन्ध से, प्रौ (ते) तेर ( वाष्ुभ्याम्‌ ) दोनो 
थ॒जाञ्रौ से, (दोपएयम्‌) भुडदे वा षक्े फ (यदमम्‌) सयौ रोग फे (चि वृष्टामि) 
म उखाड़ देता ह ॥ २॥ 

भावार्थ--दल मन्त्र मे प्रीधा के श्रवयवौ श्ना वंन दै । भवार्थं मण्श्के 
क्षमानदहै॥२॥ 





र--यीवास्यः । शेवायह्ताजिद्वायीचाऽप्वामीचाः ! उ० १! १५४ इति गृ 
निगर्से-चन्‌ धतोप्रींमावः, टाप्‌ । निगक्लत्ति यया । कन्धरावयवेभ्यः । उप्णि- 
हाभ्यास्‌ \ ऋचिवग्दधुकस्रग्दिष्णिगंचुयुजिक्ुचां च,) पा० 21 २।१५६॥। 
प्ति उत.+प्णिद प्रतौ, स्नेदने-किन्‌, तल्योपः चलत्वं च, राप्‌ । उष्णिगोच 
उष्णिहा 1 उष्िशुस्छनाता भवति रिनते्धा स्यात. फान्तिकर्मसाः 1 निस० । 
७। १२। ऊध्वं स्निग्धाभ्यः, रक्तादिना उत्स्नाताभ्यो वानाडाभ्यः। कीकसाभ्यः। 
अरल्यविचमि० 1 ३० २३। ११७ । इति ककि गतौ-शघसच्‌, धातोः कीक्ादेशः । 
यद्वा । की कुत्खितेन रक्तादिना देदाभ्यन्तरे कसति उत्पथधते । फी +-फस गततो- 
अच्‌ , टाप्‌. 1 जन्नुवत्तोगतास््थिस्यः | अनूख्यात्‌ 1 रुत्यस्युरो वदुलम्‌ } पा० 
२।३। ११३। ति श्रु +उच समवाये अधिकरणे रयत्‌ । न्यदनछदीनां च । 
पा० ७। ३। ५२। इति कुत्वम्‌ । तित्‌ सरितम्‌ 1 पा० ६ ९।८५। शति स्वरितः) श्नु 
रमेण उच्यन्ति समषयन्ति घस्थौति यत्न । एष्ठास्थिसकाशात्‌ ¡ यश््सम्‌ । श२ 
२ १० ५। राजरोगम्‌ । क्षयरोगम । दौषर्यसू । भवे छन्दसि । पा० ४1४ 
९१०॥ ति दोस्‌-यत्‌ । पदृन्नः० 1 पा० ६) १1६३1 इति दोपन्‌ देशः 
दोण्णोः, शुजदर्डयो्मवम्‌ । श साभ्यास्‌ । श्रमे; सन्‌। उ०५।२१। धते 
अम गतौ-सन्‌ । स्प्न्धाभ्थाम्‌ ! वा डुभ्याम्‌ । अ ०२।२७। ३1 सुजाभ्याम्‌ 
वि-रुहाभि । म० १। उन्परूलयामि ॥ 


९०३३ [ ६९ दवितीयं काण्डम्‌ ( ६५५ ) 





हद यात्‌ ते परि ज्गीम्नो हदीक््मात्‌ पाश्वोस्ौम्‌। 
यकम्‌ मत स्तनाभ्यां प्ल्‌. य॒क्तस्ते ति द्‌ हामासि ॥३॥ 
हृदयात्‌ । तै । परि । क्लोस्नः। दसी षणात्‌ । वाश्वस्यास्‌ । 
यदम्‌ 1 मत॑रुनाभ्याम्‌। प्ली हुः। य॒तः! तै । वि । वृ््एससि ॥३॥ 
भाषार्य-( से ) तेर ( हृदयात्‌ ) हदय से, ( क्स्नः ) फफड़ से, (हली- 
पात्‌ ) पिते से, ( पारवाभ्याम्‌ परि ) दोनो कां [ कन्ताश्रा च गला ] से 
शमर (त) तेरे ( मतस्नाभ्याम्‌ ) दोनी मतस्नो [ श्य ] से, ( सहः) सीहा, 
घा पिलई [ तिल्ली ] से, श्रौर ( यक्तः ) यरृत्‌ [ काल सरणड वा जिगर | 
से ( यकच्मम्‌ ) दायी रोग फो (चि बृहामासि =०--मः) दम उखाड़ देते ह ॥२॥ 


€ ए.। ७2 [4 9 [= 
भावायथ-- इस मन्व मे कन्धौ के नीचे के श्रवयचौ का घ्न हे । भावाथ 
मन्त ्फे समान रै॥३॥ 








३-ह दयात्‌ १ श्र ० २।२६। ६ । वक्तःस्थमांसपिरुडात.. । ददयलश्चशं, 
यथा । शोरितकफ्रपसादजं हदयं तदाश्चया हि धमन्यः प्राणवहा; । तस्याघो- 
घामतः परी फुर्फुसद्व दक्षिणतो यशृत. छ्रोम च । इति शब्दकर्पदुमे खुश 
तात्‌ । ङः { १ डः गत मनिन्‌ । फपप्सात्‌ । वाहवो येर्मध्ये वच्यः, ठन्मध्ये 
हदय वर्प द्तोम पिपासास्थानम्‌ 1 दति श० कण द्रमे। हलौ षण्‌ । 

चिदस्दृतन चिभ्य $; ! शति दल विलेखे-ई 1 चण तेजने-ङ { दलीं विल्ेखं दंणोति 
तेतरतीतति। मांसपिरुडाचिशेषात्‌ पित्तात्‌ । पाशवर्यम्‌ । स्थैः वणन 
पच ।उ०५.। २७ । इति स्पृश्-ग्वण्‌ पु श्रदेशश्टच 1 क्तयोरथामागास्याम्‌ । 
मतस्नाभ्याम्‌ । मत +-प्णिद स्नेहने-ड । मतं प्रानं स्नेदयतीत्ति मतस्नम्‌ । 
उभयपा्वसंवन्धाभ्यां वववाभ्यां तरसमीपस्थपित्ताध्रारपान्(भ्यां वा-इति 
सायः । प्रीघाधस्ताद अागस्थितददयोभयपाश्वस्थे श्रस्थिनी मततस्न ताभ्याम्‌ 
दति मदीश्रर+, शक्तयञ्च० २४ । ८। क्नीह् पथक्वनपूपनस्ी दन्‌ । 
० १ । १५६ ! इति श्िदडः. गतौ-कनिन्‌ । छूिचाभपाण्व स्थमासखसएडात्‌ । 
यनक । शके तिन्‌ । उ० ४ 1 ५८। इति यज देधपूजासङ्गतिकरणद नेघु- 
तिन्‌. जस्य फः । यजति संगच्छते यत्‌ । पदन्नः० 1 पा० ६। ९1 ददे इति 
यकन्‌ श्रादेशः । इतेदक्तिरमगस्थर्मासिखरडात्‌. । फालखर्डात्‌ । श्रन्यदू 


गतम्‌ ॥ । 
४ २३ 


९ ३द्‌ ) सपणवेवेदभाष्ये भू० ३३ [ ६८ | 


नि कि, 2 त त 








क ध क त ¢ | 
सन्त्रभ्यस्ते गुदंभ्यो वनिंषटोर्‌दुरादध्वि । 
यमं कस्िभ्या' घाप्ेनाभ्या वि दृहामित्ते॥ ४) 
ञान्वेभ्यंः । त. 1 गुदाभ्यः। वनिष्ठोः। उदर॑त्‌ । अधि । 
यदम॑स्‌ । कुक्षि-स्यास्‌। शेः । न्याः । चि। वृहुपसि। तते ग 

भाषार्य---( ते) तेस (-श्रान्वेभ्यः) शनो से, (शुद्रार्पः) शुदा च्म 
नाड्यो से, (वनिष्टठोः) वनिष्टु [ मोनी मनस्थान ] से, ( उद्गत श्चथि) 
उदर्मे से, श्रीर (ते) तेगो (कुत्तिभ्याप) देनो कातो से, (स्थः) शोच मं 
की थैली से, श्रौर ( नाभ्याः) नायिसे (यन्मम्‌) ्षयीरोगको (चि वृहामि) 
म उखाड़ देता ह ॥४॥ 
भावार्य--दस मन्म उद्र कं ध्रचययो का वर्सन है । भाचार्थं मन्प्र १ 
के समान है ॥४॥ 
| । क छ ई [व 
ऊरूभ्यां ते श्मष्टीतदुभ्यं पाणिभ्यां मपदाभ्याम्‌ । 
५। ५ [कं * = | = ०५ 
यक्ष्मं प्रसद्य ९ रो णिभ्यां भासंद्‌ भंसंसोधिद््‌ हासि तेः५। 





४ - स्रान्येभ्यः 1 श्र०१1।३।६। भ्रस्जिगमिनभि०। उ० ४1 ६६०। 
दति अति बन्धने-षटन्‌ । उद्रनाड़ीविरेषेभ्यः । पुीनद्ञ्यः । गुदाभ्यः 
इशुपधरह्तापीकिरः कः पा० ३१1 ६३५ । इति शद खेलने-क ! खाप्‌ ! गोदने 
खेलति चलति श्पानवायुयैया 1 मलस्पागनाङोभ्यः । वनिष्ठो; । चन 
संभक्तौ-श्नौरादिक इष्टुप्‌ थत्ययः । श्थूलान्त्रात्‌ 1 उदरात्‌ । उदि टणातेर- 
लचं। पूचपद्‌ान्यलोपश्ध । उ०५। १३ । इति उदू + ख चिदारे-श्रच्‌ । उपसर्गस्य 
दलोयः। नाभिस्तनयोमध्यभागात्‌ । जरत्‌ । कुक्िभ्यास्‌ । शु.पिकुधिश्युयिभ्य 
प््िः 1 उ० ३। १५५। इनि दुष निष्कर्प-चिस । दत्तिणात्तरोद्ररभ।यान्याम्‌। 
साओ: ६ वसिच्रपियजि०। उ० ४। शय्५ 1 इति ध्र. ज्याप्तौ-दन्‌ , रस्य लः] 
चहुच्छिद्र॑त्‌ मलपा्ात्‌-हति सायणः [ 3८561060.) । सिश्नात्‌, 
यथा महीवरः-यज्ञु° १६ 1 ८७ । कुत्तिस्थनाडोषिशेषात्‌ । नास्याः । श्र १। 
९३ । ३ । उद्वरननि 1 नानिमर्डलात्‌ । भ्रप्यदू गतम्‌ ॥ 


भू ३३ [ ६८ | द्वितयं काण्डम्‌ ( देऽ ) 


011 न ोजकणमकवककायवगागाक 


ऊ रु-भ्याम्‌ । ठै । ष्ठी वत्‌-्यांस्‌ । पाष्णिं-र्याम्‌ । अ्र-पदा- 
च ॥ ॥ ४ ९ 
स्‌ ! यक्षम्‌ 1, भुख्व्यस्‌ \ प्र ि-भ्यास्‌ । भारुदम्‌ । 
= 

भेषसः । वि। वृहयमि । ते. ॥१५॥ 

भाधार्य-{ ने) नेरे ( ऊरुभ्याम्‌) शनौ जनाश्रौ से, ( श्रष्ठीचद्धधाम्‌ ) 
धोना बुटन से. ( पाष्िन्याम.) दानो एडयो से. (प्रपदाभ्याम्‌ ) दोनौ पैसे कत 
पमां से भोर (ते) तेरे ( धोमिभ्याम्‌ ) दोना कर से [चा निनर्मबौ से] श्रौर 
( भंखसः) गृह्य स्थान पे ( भसध्म्‌ ) कटि [ कमर | कै श्रौर ( भासनम्‌ ) गुद्य 
केः ( यद्म्‌ ) चथीरोगको (चिवृदामि) में जड़ से उग्राडना हं ॥५॥ 


५ च [ वि 
भावा य-स मन्त्रम कटि से नीचे फे श्रचययो का वर्सन हि! भावार्थ 
न्प्र १ फे स्मान र॥१५॥ 


श्म स्थिभ्य॑स्ते म॒ज्जभ्य॒ः स्ता्भ्यो घुनर्निभ्यः । 
यक्ष्मं पाकिभ्य)मद्नलिभ्यो नखेभ्यो वि द्रहसि ते € 
=| 





ध-ऊरुभ्यामू । अणतिनुलोप्च । ॐ८० १। ३०। इति ऊय श्ज्कादने-कु, 
यलोप । जानूप्रिभागाभ्याम्‌ 1 जङ्घाभ्याम्‌ । मष्ठौवहभ्यास्‌ । श्रासन्दी- 
वदरष्ठीत्रस्चप्रीव्रन्‌० ! पा ८। २ 1 १२! एति श्रस्थि-मतुष्‌, च्रष्ठीभावो 
निषालयत \ जचुभ्याम्‌। पाप्णिभ्यास्‌ । घुरखिपृ्रिनिपाप्सि० । उ० ४।५२॥ 
मि पृषु सेके--नि, निपातनान्‌ साधुः 1 पृप्यते भूम्याद्विकमनेनेति । युल्‌- 
फम्याधोभागास्याम्‌ 1 पादग्रन्ध्यधरभ्यराम्‌ । प्रपदाभ्याम्‌ | भारन्ं प्रगत 
या पद्मिनि घादि समासतः पादाप्रभागाभ्याम्‌ । भेसव्यस्‌ । शुरभसोऽदिः। 
उ० १। १३०1 शि भस्त शुतौ--्द्वि, यत्‌ । भसत्‌ = जघनं योनिर्घा-्र० क० 
द्मे । कटिमरदेशे भवम्‌ । श्रोशिभ्याम्‌ । वदिभ्रिश्रुयु० । उ० ४।५१। इतति 
श्र गनौ, श्रुती-नि । यषा, श्रो संधरात-दन्‌। कटिभ्यासू । नितम्बाभ्याम्‌ ! 
भासदम्‌ । भकूदु-धम्‌ ! भसदि, योनौ भवम्‌ । भंससः; । मस दी्ो- 
श्र्युन्‌, चुरू च । पाकललमानन्‌ पायोः, शुद्यस्थानात्‌। अन्यद व्याख्यातम्‌ ॥ 


( पथ ) . अय्ववेद्भंप्ये ग्र० ३६ [ ६८ | 


[1 = 1 = [1 न 1, 
म न = ~ म ~ = न= न ज ०७० ०4४० १० ० 0 ह । ७, 


प्स्वियि-भ्य;! ते । सनज-भ्यः । स्माद-भ्यः । चसन -स्यः 
यक््छम्‌ । याखि-भ्थास्‌ । स द्गुलि-भ्यः नखेभ्यः \ वि, 


वहासि । तै ॥६॥ 

भाषाय-(ते) तर { श्रस्थिभ्यः) ददुर्यो से ( भलजम्यः) मजा धातुं 
[ श्स्थिके थीतरः के रस] से ( स्नावभ्यः) पुट से श्रौर ( धमनिभ्यः) 
नाड्यां से, ओर (ते) तेरे ( पाणिभ्याम्‌ ) दोना दथा से, ( श्रद्रलिभ्थरः) श्रु 
लियौसे, श्रोर (नखेभ्यः) नण्लीसे ( यच्मम्‌ ) त्तयोररक्ता (वि व्रप्मि) 
मे जड़ से उखाउता ष ॥ ६॥ 

मावार्थ-मदुष्य अपने श्रीर्‌ के भीठयी धातुश्रो, नाड्यो श्रौर दाथ 
श्रादि वाददिसी हंगो क्तो यथा योग्य द्राहार, चिद्ार स पुष्ट श्रौर खस्थ रव्खं, 
जिख से श्रारिमक शक्ति.सदा वटृरतीं रहे ॥ 


सद्धं ञङ्कं लोध्निरोभ्ति यस्वे. पव॑शिपवंसि' । यदम 
[| | कित [र ५ क किन्न [ 
त्वचस्यैते वयं छश्यप॑स्य वी यह ए विष्वच्‌ विदृहामसिपग॥ 








६-परस्थिभ्यः । प्र १२} २३1 ४। घ्रघु्तेपरो-क्िथन्‌ 1 श्वरीरस्थ- 
धातुचिरेपेभ्पः- स्‌ उजभ्यः ॥ अ० ९1 ९९ 1 ४ । श्मस्थिमध्यस्थस्नरेभ्यः) 
स्नावस्यः । स्नामदिप्र्तिं०। उ० ४। १३। इति ष्णा शोधने-वनिप्‌ । वायु 
चाहिनी नाड़धीभ्यः । सद्मशिराभ्यः 1 धमनिभ्यः । श्त्तिंखधरधम्यम्य० । 
उ० २। २०२। इत्ति घमं प्रापसे-्नि सोत्र धातु; । धमत्तिः, गत्तिकमां निघयु०.२। ६४) 
यद्धा ध्मा शद्दाचिक्षयेगयोः-श्ननि । धमति प्रापयति स्सादविकमित्ति धमनिः 
स्थृलनाङ़।भ्यः। पा्णमभ्याम्‌ 1 श्रशिपणष्यरुडायलुक्रो च । उ०४। २३३) 
इति पण्ड. व्यवरदारे-दण्‌ , च्रयजुक्‌ च ! दस्ताभ्याम्‌ । खङ्गुलिभ्यः 
अङ्ग चिहुक्तकस्णे--उलिच्‌ ! श्रङगुलयः कस्मादन्नगामिन्ये भवन्तीति वाच्र- 
माल्िन्यो भवन्तीति वाच्रकारिन्यो भवन्तीति चाद्धुना भवन्तीति वाश्वेन! भवन्तीति 
वापि वाभ्यञ्चनादे् स्युः-निख० ३। ८ । दस्तपदप्रखिद्धाचयवेम्यः \ 
नखेभ्यः । नहेर्दलोपश्च । उ० ५। २३१ इति णद चन्धने-ख, दस्य लोपः 
गदयति रुधिरादिकम्‌। अद्गुलीकर्टकःभ्यः । धल्यद्‌ गतम्‌ ॥ 


स्‌० ३३ [ ६८ | द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३५६ ` 


कक 


खङ्गे- रङ्गे ! लोभ्नि-लोस्नि। यः! तै । पश्ि-पर्दीणि। यक्ष्मसू ह ` 


त्वचस्यम्‌ । तै. । वयस्‌ । कु्यपस्य । विवशं -। विष्वञ्च । 
वि ! वृहुगस॒सि ॥७१ 


भापाय--(यः) जो [क्षयी रोग] ( ते) तेरे ( श्रङ्धे-श्गे) श्रग श्यग 
म, ( लोस्नि-लोम्नि ) रोम रोम मँ ( पर्वशि-पवेंणि ) गांठ गांठ में है। (घयम्‌ ) 
घ्म (ते) नेर ( स्वचस्यन्‌ ) च्वचा के श्रौर ( विष्प्रञ्म्‌ ) सव श्रवन 
व्यायक्त ( यदम्‌) त्यो येग को ( कथ्यपस्य) कषान दवति विद्धान्‌ के 
( विरहंण ) विचिध उयमसे (चि चरूहामलि ) ज़ से उखाडते ई ॥ ७॥ 
भावार्थ - प्न मन्त्र मे उपसंहार वा समाति रथात्‌ प्रसिद्ध श्रवयर्वौ 
का चेन करे श्नन्य सव श्चवयर्चौ का फथन है । जिस प्रकार सदवै निदान 
पूवं योगी के जोड़ जोड़े सेरोगफो नाश कर्ता, वैते ही क्ञानी पुरुषे 
निदिध्यासन पूरक श्रत्मिक दोषो को भिरा कर प्रसन्नचित्त दोना है ॥ ७॥ 








ॐ--परङ्गे-पदगे १ श्र० १।१२२। निलयत्रीप्लयोः 1 १/० ८। १।४] इति 
सर्चत्र दिर्वचनम्‌ । सर्वात्रयवेषु । लोम्नि-लोभ्नि । नामन्‌ सीमन््योमन्‌- 
रोमनलोमम्‌ ० 1 उ० ४1 १५१ । इत्ति लूञ्‌ चेदे-मनिन्‌ प्रल्ययान्तः साचुः । लूयते 
चिधते शरीरं येन ! सये रोमक्पेषु । पवणि-पवेशि 1 श्र०२।६।१। 
सर्चेपुं शगीरसग्धिपु । त्वचस्यस्‌ ॥ त्वच संवरशे-श्रषन्‌ , यत्‌) यचि मम्‌। 
पा० 1 ४। १८। दति स्त्वाभावः। च्वचि थवम्‌। कप्रथपेस्य । ०१ । 
४ । सोमरसपानशीलस्य । यद्वा । छञादिभ्यः संज्ञायां वुन्‌ । ० ५ । ३५ । 
शति दिग्‌ भर्ते घन्‌ । पाधाध्मास्थाम्नाद।ग्दश्यति० ! पा० ७ । ३। ७८1 इति 
छन्दसि अ्रशिति प्रलयेऽपि, रशे; पय्‌ इत्यादेशः, श्ायनताक्तरविषय्यं ए सिद्धिः 
कययपस्य पशयकस्य द्रपटुकषानिनः पुरुषस्य । यथा । ^ कणयपरः कस्मात्‌ पश्यको 
भवतीति नियन्धया पश्यतति पश्यः सर्वता सकलं जगद्‌ विजानाति स पश्यः 
पश्य पव निग्र मतयाततिसदममपि चर्तु यथार्थं जानःत्येवातःपश्यकर इति । 
क्रायन्तात्तरयिषर्यय्ाद्धिनः प्िदः छृतेसनकरित्यादिवत्‌ कश्यप इति हयवरट्‌ 
एल्येतन्योपरि महामाप्यध्रमणुन पदं सिध्िति "-इतिश्वीदयानन्द्कृनायां ऋम्ब- 
दादिमाप्यभूमिकायाम्‌ , पृष्ठे २६१ तमे । विवह स । ददि वृद्धौ, शब्दे, बृह 
रन्रमे-््‌ , उपसगस्यदीर्थः । विविधोयमेन । विष्वञ्चुम्‌ १ विष व्याप्तो 
शरश्च गत॑-दिन्‌. । नानाद्धव्यापक्रम्‌, । चन्य दू गतम्‌. ॥ 


सयर्ववेद्‌भाष्ये मृ० ३४ [ ६८ 


नः जनम [दि त 1 | 


( ३६० , 1 
क सूक्तम्‌ ३४ ॥ 
` ९-५ ॥ पशुपतिदेवता ॥ चिष्टुप्‌ छन्दः ॥ 
वन्धात्‌ मोद्तायोपदेशः--चन्ध से मुक्तिः के जिने उपदरेशः। 
य दंशं पथुपतिः पणुनां चतु ष्पदामुत यो द्विपदाम्‌ । 
निष्क्रीतः स यज्ञियं भगमतु रायस्पोषा यज॑मानं 


1 [1 


सचन्ताम्‌ ॥ ९१ 
यः । ईं । पश-प्तिः। पणनम्‌ । चतु"-पदास्‌ 1 डत । यः 
द्वि-पदय॑म्‌ । निः-कोंतः । सः । यज्नियम्‌ । भागम्‌) खत । रायः 
प,षाः ! यजसानम्‌ । सचन्ताम ५९५ 


भाषाय---{यः) जो ( पशुवत; ) पश्र [जवौ] का स्वामी परमेश्र 
(चतुप्यदम्‌ ) चौपाये, (उत) श्रीर (यः) जे (यदराम्‌ ) द पाये ( पतताम्‌ ) 
जच कः (ईने इष्ठे) राजा है । (सः) चह ` परमेश्वर (निष्कौतः ) अनुकल हा 





९--दशे । ईश पेश्वरये । लोपस्त श्रान्मनेपदेषु । पा० ७ 1 १।४१ ! षति 
तलोपः । श्रधीगर्धद्येशां कर्म॑रि। पा० ८।३।५३ । इति कर्मशि पष्ट । ष्टे । 


श्वरः सामी वतेते । परत्राप्तिः । श्रि ररिक्रम्यभि० 1 उ० १।२७। इति 
हरिर प्रत्ते-कु । प्रातेडतिः। उ०४। इति पा स्तणे-डति 1 पश्रूलां ₹्िवनां 


द्टानां घा स्थावरजङ्कमनानां जीवानां पाता रक्तिता परमेश्वरः । पश्रनास । 
० ९। २४ ।.२ 1 जीवानाम्‌ । चतुष्पदाम्‌ ॥ संख्याकपूचस्य ) पा०५।२। 
१४०1 इति वहुन्रीहेः पादशब्दान्तस्य लोपः । पादः पत्‌ 1 पा ६ ।४। १३०। 
इति पादू इत्यस्य पदप्रेशो भसंशायाम.1 गवादौनाम्‌। उत ।श्रपि च ! द्िष- 
दास्‌ । पूवत. सिद्धिः । मनुष्यादौनाम्‌ 1 निष्क्यैतः निः नित्यम्‌ +कीञ्‌ 
मूल्यदानेन द्रस्यप्रदणे-क । भराथेनादिना श्रनुकूलीरूतः । यन्नियम्‌ । यश्व. 
ग्यां घखञौ । पा० ५.1 १।७९ । पूजाक्रमादम्‌। भागम्‌ 1 मज्ञ भागक्तेवथोः- 


घञ्‌ । च्र॑णम्‌ । भजनम्‌ । रतु ! गच्छतु । प्राप्नोतु । रायः । रतेः) उ०२} ५६! 


सृ ३४ [ ६८ | द्वितीयं काण्डस्‌ ( ३६९ ) 


[ 0 १ शा 9, भः 





नक ~+ =~--------> ------9 ~~ 





कर (ग्रक्तियम्‌ ) हमारे पूज्ञा ये\ज्य (भागम्‌ ) मञजनवा चश का (एलु) पाक्त करे । 
(रायः) ध्न क्री (पोषः) चद्धियां (यज्ञमानम्‌ ) पूजनीय कमं करने बालका 
(सचन्ताम्‌ ) सींचती रहे ॥ २॥ 

भावार्थ--परमेश्वर सव मनुष्यादि दरोपाये, शौर गौ श्रादि चौपाये रौर 
शरीर स्रव संसार काखामी दै, वह मनुष्या के धर्मानुक्रुल चलन से उन कां 
(निष्क्रौनः) मोल लिया हुश्च रथात्‌ उन का इच्छु वर्ती दाकर उन का सव भ्रकार 
का ्ानन्द्रदेतारै॥ १॥ 

हं ट [१ । 4 ५ [| 
भमञ्जुःतो शुननस्य रेता शतं घन्त यजमानाय देवाः । 
ह > क <= ध ५} + 
उपश्तं शरसानं यदस्थात््‌ यवं द वानु'मप्यतु 
(1 
पाथः; ५२१ । - 
॥ ॥ ~ ॥ 
- :। ग्‌ 

श-ुच्चन्तः । भु्रनस्य । रेतः । गात्‌ । धतत । यज॑मानाय । 
दे वपः । उप्-खाकर तम्‌ । श श्म्‌ानस्‌ ! यत्‌ 1 सस्यात्‌ । चियम्‌। 


दे वाना॑स्‌ । अपि! श्तु । पायः ॥२१ 


भाषार्थ-- (देवाः ) हे विद्धान्‌ महात्माश्रो ! (मुषनस्य) संसारके 
( रेतः) वीज [ बृद्धि साम्यं ] का ( प्रमुञ्चन्तः) दान करते हुये तुम, [ यजमा- 
नाय ) पूजनीय कमं करन वात पुरुप को ( गातुम्‌) मामं (धत्त) दान करो, 
(यत्‌) जो ( शशमानम्‌) उक्ल कर ्राप्त दाता श्ना (उपराङृतम्‌ ) स्तमौप 


दति रा दाने प्रदे च-डे । धनस्य । खर्णंस्य । पोषाः ॥ पुष पुष्लै धूनौच- 
घञ्‌। समृद्धयः । षष्ठाः पतिपुत्र० । पा०८।३।४३) इति ( रायस्पोषाः ) 
श्रत्र सत्वम्‌ | यजमानस्‌ ! यज देवपूजांसङ्गतिकर णदनेषु-शानच्‌ । यम्टारम्‌ । 
याजकम । उचन्तास्‌ । पचड. सेचने-लोय्‌ । सिञ्चन्तु ॥ | 

२-प्रसुद्चुन्तः । परपूवकात्‌ मुच दाने--श॒तृ । विर्टजन्तः ! भ्रयच्छुन्तः । 
भुवनस्य । 9० २।१।३। संसारस्य । रेतः । श्र° २।२८।५ ॥ वीजम्‌ । 
बृद्धिलामध्यंम्‌ । गातुम्‌ ! कमिमनिजनिगाभापयाहिभ्यश्रच । उ० १ 1 ७ । 
इति माङ, गततौ-तु । यति गच्छत्ति यन । मागंम्‌ । चन्त । ग्य पत्त । यजमा- 


( ३६२ ) सयर्ववेदभाप्ये शण ३४ [ ६८ | 


क 80 1 क शि 1 1 











लारा गया ( पाथः ) रक्ता साधन श्रननादि (देवानाम्‌) चिद्धनी का (धियम्‌) 
भिय [ हितकारक ] (श्रस्थात्‌ ) स्थित टुश्राहै, [वह दम] (श्रयि) अवश 
(पतु) भाप्त दवे ॥२॥ 

भावाय--विद्धान्‌ मदात्मा लोय येद खारा सलार क्ती श्द्धि शरीर हिथिति 
का कारण विचार कर सव क्री सस्य मागंका उपदेश कर जिससे मनुष्य ईष्वर 
हत सत्ता साधन, कषान, खान पान श्चादि पदा्राका [जा सव क्रा सच जगह 
खुलम है ] यथावत्‌ माप्त कर, दुःखो से सक्त टो कर श्रानन्दर भासं ॥ २॥ 


ये बध्यमानमन्‌ दीध्याना श्मन्वैक्लः्त्‌ म्नसाचक्षुपाच। 
अ ग्निष्टानम्रे प्रम्‌ मोक्त देवो विश्ट्कमाम्मजयां सेरराशः३ 


ये 1 जघ्यसानस । खनः 1 द्वीष्यांनाः । सन-रेश्लन्त 1 मग॑सा। 
चक्षुषा। च्‌ । स्ग्निः। तार्‌ 1 श्रम । मर 1 म॒मौक्त्‌ 1 देवः 
विध्व-कर्मा। अ~जया । सम-रराणः॥३॥ 


भाषायं--( वे } जे [ मदाविद्धान्‌ ] ( वधभ्यायनम्‌ शरञ्च ) बन्धन मै पडते 
इये [ जीव ] परः ( दीध्यानाः +-सन्तः }) भकाश कस्ते हरे, ( मनसा) मनसे 
( च ) श्रौर ( चत्त पा ) नेच से ( श्रन्वै्तन्त द्या से देख चुके दै, ( ताम्‌ ).उन 
(घ्रे =श्रघ्े चत्त मानान्‌) श्रत्रगामि्यो को (ग्निः) सर्वव्यापक, (देयः) भकाश- 











नाय ॥ स०१। उपक्च। दवाः 1 ह विद्धाखः। उपाक्रुतस्‌ । उप +श्राङ. 
+ कृ-क्त । समी श्रनततम्‌ । श्श्चसानस्‌ । शश सरतगतौी--चानश | 
उरसूर्य गमनस्ीलम्‌ । यत्‌ । पाथः । ऋस्यात्‌ । तिष्टति स्म । भियस्‌ । 
अ० २६ रेन । ४५ 1 हितकरम्‌ । देवानाम्‌ 1 विदुषाम्‌ । रतु । श्रस्मान्‌ 
मभ्नोतु । पाथः । भन्ने च । उ० ४। २०५ । इति पा रक्षेरन्‌, घु च 1 
रप्तासाधनचम्‌ । श्रन्नम। 

३-ये । विद्धाः ' बध्यमानस्‌ 1 सार्दधातुके यद््‌। पा० ३।१। 
६७ } इति वन्ध बन्धने-कर्मंसि यक्‌ , ततः शानच्‌ ! वन्धने यच्छुन्तम्‌ ¦ पमन ! 
शरजुलच्य ! दोध्यानाः 1 दी धड़, दीततिदेवनयोः--शानव््‌ । दौप्यभानःः। 
अन्वैसषम्त । दत्त धशने-कान्दसो लड .। श्रडद्लम्‌ श्रयुकमेण चा रष्टचन्तः । 


०३४ [ददै] द्वितीयं कारुडम्‌ ( ददर ) 





खरूथ, ( चिश्यक्मा ) सवं का रचने वाला परमेश्वर, ( प्रजया ) प्रजा [खृष्ि] 
के साथ ( संर्ए्णः=संस्ममाणः) भानन्द्‌ करता हुश्चा (प्र) भले भकार (मुमोक्तु) 
[विघ्न से ] मुक्त करे ॥३॥ | | ि 
भाषार्थ---जो महामा श्रपनी मएनलिक श्नौर शारीरिक शक्ति से श्रक्षानं 
कारणस दुःखम इवे हृश्रौ के उद्धारम समथ होते है, वह सर्वशक्तिमान्‌ 
सवका परमेश्वर उन परोपकारी जनौ का सदा सष्टायक्त भरर आनन्ददायक 
होता दै॥३॥ | 
( वध्यमानम्‌ ) के स्थान पर (वध्यमानम्‌ } श्रौर ( श्रज्ु दीध्यानाः ) दौ पदं 
घ स्थान पर [ श्रबुदीभ्यानाः ] पक पद्‌ सायण भावष्यमेहै॥ 
०} [ब्‌ [अ [1 
ये ग्राम्याः पुशवे। विश्वरूप्‌! विरू पु; सन्ते बहुधे- 
कंरूपाः । वायुष्टानग्र भ्र मुमोक्तु देवः प्रजापतिः 
म्रजयां संरराशः ॥४॥ । 
५ , चि थ ॥ 
ये । शस्याः । पशव; । विग्व-रपाः । विरूपाः । सन्तः । 
् शध (4 
बह-धा ! रक॑-रूपाः ! वायुः! तान्‌ । शग्रं । म । मुसुन्तु. । 
देवः 1 जा-पंतिः । म॒-जयां । खम्‌ रराणः ५ ४ ॥ 
भाषार्थ-{ ये) जो ( प्राम्याः ) प्राम मे वसने बाले , ( विश्वरूपाः ) सव 
धरणं बाले ( पशवः ) जीव ( बहुधा) प्रायः ( विरूपाः) एथक्‌ २ रूप चाले 
= 


सनसा । चित्तेन । च््‌षा। 9०१९।३६। ४ । देशशनेन्दरियेख 1 नेभ्रेण । 
अथचिः 1 सवंत्रगतिः परमेश्वरः । तान्‌ । विदुषः पुर्पान्‌ 1 युप्मत्त्तत.- 
च्वन्तः पादम्‌ ।.पा० ८।३ । १०३ । पत्ति ( द्मगिनिष्टान्‌ ) इस्यत्च षत्वम्‌ । 
स्थे । श्रत वर्चमानान्‌ । अ । रक्पेर । युभोत्तु ॥ चन्द णपः प्लुः। 
मोचयतु चिघ्नात्‌ । देवः \ दीप्यमानः । विश्वकर्मा ॥ सर्वधातुभ्यो मनिन्‌। 
उ० । १४५ । इति विश्व +कृञज.-मनिन्‌ । विश्वकर्मा सर्व॑स्य कत्ता [ मध्य- 
स्थानः |-निरु० १०1 २५। विश्वेणु कमे यस्य । सर्वकर्ता । परमात्मा । परजया । 
स्वस्या उंरराणः । संप्ममणः । सदहरममाणः । सम्यत्रममाणः। यद्ध ! 
॥। दानि, ग्रहे, रे शब्दे -लिटः क(नच्‌ । सम्यग्दाता ग्रह्मैता शब्दायमानो चा ॥ 

४-चे । प्रशवः। ग्राम्या; । ब्रसतेयत्‌, च ।.उ० १1 १४२ । इति प्रस 

† २७ 


{ ३६४ ) अथवेवेदभाष्यै ० ६४ [ ६८ ] 
{ सन्तः ) होकर (करूषाः ) एक स्वभाव चाले है, ( तान्‌ } उन ( श्रन्रे = 
ग्र चर्चमानान्‌ पश्‌ ) अम्र चत्त जीवो को ( चायु; ) सर्वव्यापी चा चदा 
यक ( देवः ) प्रकाश स्वरूप, (भरजापतिः ) भरजाश्नौ का रच्तक परमेश्वर (प्रजय) 
प्रज्ञा [ ्रपने जनौ ] से ( सखंरसयाणःन््संर्ममाणः ) श्रानन्द्‌ करता दुरा (प्र) 
भक्ते भकार ( भुमोकतु ) मुक्त करे ॥ ४॥ 
भावार्थ---जो ( श्राम्याः) मिलकर भोजनं करने चाले म्प्य भिन्न देश, 
भिन्न श्रन्न जल वायु दोने से भिन्न वशं दोक्रर् मी एक शैमर्वर कौ श्राज्ञा पालन 
मे (प्करूप ) तत्पर रहते है, परमेश्वर प्रसन्न होकर उन पुखषार्थी मदास्साश्रौ 
को दुःख स्ते लुडा कर संद श्चौनन्द्‌ देत है ॥ ४॥ 
२- शुद्ध बायु सव भ्रासियौ को शासेरिक श्रौर श्रात्मिक ससख देता 
है ॥ ४॥ 
जानन्तः ग्रति शृह्णन्तु, पूर्वै याणमङ्गभ्यः प्याचरन्तम्‌ । 
® ५ [क नि > €+ [9 ~ नर च्‌. 
दिवं गच्छग्रति तिष्ट शरीरैः सवभ य॑हि पथिभिदवयानै" १ 
य-ज्ञानन्तंः । प्रति । गन्त । यवै । मारम्‌ ॥ अङ्गेभ्यः ॥ 
+ <= ॐ 
परि । श्ा-चरन्तस्‌ । दिव॑स्‌ । गच्छ । पति । तिष्ठ । शरीरः 
स्वः"गञ्न ! याहि । पंथि-निः । दे व॒-यानैः ५१५१ ति 
भाषार्यं-( भजानन्तः ) चड़ शान वाले (पूवे ~प वत्तःमानाः +भवन्तः) 








भक्तं मच्‌ , धातोराकोरान्तादैशश्च । श्रसन्ति यत्न मिसा । रामाद यखजञ 
पा०४७।२)। &छ । त्रमि शलसमुद्राये मवा उत्पन्नाः । रामरा: ] पशवः | 
भरारिनः। विश्वरूपाः । खम्पशिस्पशष्पवाप्परुप्पप॑तटपाः 1 ॐ० ३। ₹८ । 
इति रु शुब्दे-प, दीर्घश्च । सूयते कीर्यते तदू रूपम्‌ । शुङ्गादिवम्‌ । आ्राङ़तिः । 
स्वभावः । सौन्दर्यम्‌ । नानणीः । विरूपाः । विरुदधाकाराः) सन्तः ॥ 
षक्तमाना रपि । बहुधा । विमाषा बदोधांऽचिरृएटकाले । प।० ५ 1 ४ । 
२० । इति बहु + धा । बहुप्रकारम्‌ । भरयेर । रकरूपाः । परमेश्वराक्ञापालन 
नकस्वभावाः। तायु; । ज्र २।२०। १। सर्कञ्थापी । परसेश्चरः पवनः । 
अजापतिः । यक्ञः-निघ० ३। १८1 अजानां पाता चा पालयिता वा [मध्य 
स्थानो देवः ] नि ० १०।४२। अन्यद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 

*-भरजानन्तः ॥ भर +क्ञा-शतु । प्रकपेण जानन्तः 1 -महाविद्वासः ! 


भू० ३४ [ ६८ ] द्वितीयं कारुढभू ( ३६५ ) 


पथम रूधान मं चक्तमान महास्मा पुख्पं श्राप ( शङ्धभ्यः) सवके अङ्गौ के 
दिन के लिये ( परि ) सव्र शरोर ( श्राचरन्तम्‌ ) चलने चाले ( प्राणम्‌ ) अपने 


प्राण [ वल ] कौ ( प्रति ) भ्रयक्त ( गरद.णन्तु ) महण करे! 


[ दे मह्ु्य ! ] ( दिवम्‌ ) कषान प्रकाश वा ठयवहार थो ( गच्छ ) प्राप्त कर 
( शरीरः ) सव श्ह्भौ फे साथ (प्रतितिष्ठ) तू प्रतिष्ठित रह, (देवगसैः) 
देवनाथ के चलने योग्य ( पथिभिः } मागो से (स्वर्गम्‌ ) स्वं [ महा श्रानन्द] 
भ ( याहि) त्‌ परु ॥५॥ 


भावार्थ शनी मदात्मा पुरुप जो भवास त्ते बह संसार के उपकारः के 
लिये ही लं. अर्थात्‌ प्रति्तण परोपक्रार मे लगकर श्रपना सामर्थ्यं प्रौर जीवन 
धदृचे । श्रीर ्रव्येक मलुप्य को योग्यै कि शधन श्रात्मा म छन का प्रकाश 
फरक सव स्यवदार्य म चतुर दो, श्रीर शंख , कान , हाथ, पग श्रादि अङ्गौ से 
शुभ कमं करके प्रतिष्ठा घदावे, श्रौर जिन वेद मारीं पर देवता चलकर स््र्ग 
भोगते द उन्दी वेदरूपी राजपर्था पर चल कर जीचन्भुक्त कर भानम्द्‌ 
भोगे ५५॥ 


टिप्णफी- स्वं का लक्षण दिप्यणी, श्र० १। ३०।२ मै अथर्व० का० 
६1 सु० १२० म० ३ के प्रमाणसेदियादहै, वहां देख लीजिये ॥ 





ग्रति । प्रन्य्तम्‌ । गहु णन्तु । स्वौङ्रन्तु । प्रवे  प्रतिष्ठासथाने वत्तमानाः। 
प्रथानाः। मणम्‌ 1 श्र २। ९५.। ६ । जीषनसधनं भरषणापानरूप चलम्‌ । 

खङ्कभ्यः । श्र० १। ९२1४ । श्र्घानां दिताय । परि } सवेतः। श्राचर- 

न्तम्‌ । चर-शतृ । श्रागच्छन्तम्‌ 1 दिविसू । ० १।२०॥ ३ । भरकाश्म्‌ । 
श्रसैर; 1 अ० २।१९। ८ 1 शसीराद्धैः सद 1 स्वगेमू \ स्वः-षति व्याख्यातम्‌ 
श्०२।५।२। स्वः सुखं गीयते यत्न, स्वः+ग-क 1 यद्वा, छष्ड चर्यते, छ + 
शं अर्जने-घञ । शएटकादिरवात्‌ कुत्वम्‌ । देवतानां विदुपां निवास्सस्थानम्‌ । 
स्वरस्तणं द्रम्टव्यम्‌-दिष्यरयाम्‌ । श्र १। ३०।२। पथिभिः । पतस्थ च। 
उ० ७ ! १२ । इति पवूल्ल॒ गतौ-नि, थग्चान्तदरेशः । मागे: । देवयानः 
देवया गत्तौ-दयुय्‌ । देवानां यानं समनं यैः। देवगमन्येभ्येः ॥ 


( द६६ ) शऋथवयैदभाप्यै सू्‌० ३५ [ ऽ० | 











सत्तम्‌ ३५ ¶ 
९-५ ॥ विश्वकर्मा दैवता । चिष्डुप्‌ ङन्दः ॥ 
। पापत्यागात्‌ डखलाम इन्युपदिय्यते-पाथ के त्याग से सुखलान ह, प्त 
का उपरद्श॥ 
(3 ~+ पः न्त 
ये भक्षय॑न्तो न वसून्यानुधुवानग्नचा च्यन्ठतप्यन्त्‌ 
[० | क~ ह ~ * क 
चिप्ण्यः । या तेपामवया दुररष्टिः स्विष्टिं नस्तां 
छ्णवड्‌ विश्वकमां ॥९॥ 
ये । शुक्षय॑न्तः । नष वश्रूनि। च्ानुधुः1 यान्‌ । स्मयः ॥ 
अनु-खतंप्यन्त । धिष्णयः ॥ या । तर्षा । छ्व-याः! दुः- 
द हिः) सु- इष्टिम्‌ । नः । तार । कुण्वत्‌ 1 विश्व-कर्मा १९) 
भायार्थ- (ये) जिन मचु्यो ने (भक्तयन्तः) पेट भरते प्ट (चदनि) धनौ 
को (न) नदीं (आाटृघुः) बढ़ाया, श्रौर (यान. ) जिन पर (धिष्णयः) चो्ने, वा 
कम वा बुद्धिम चतुर (श्ञ्मयः) गतिश्वी्त सानी [चां श्रञ्चि समान तेजस्वी] 
पुरुषो ने (-श्रन्वतण्यन्त } श्रुताप किया रह [ शोक भमाना है], (तेषाम्‌ ) उन 
[कंज्‌सो] की (या) जो ( च्रचयाः ) विनाच्च हेतु (दुरिष्टिः) खोरी सङ्गति है 





९--भश्षयन्तः 1 मक्-शत । भक्षकाः । उदरपोषकाः | न । निपेधे। 
वभ्रूनि । धनानि । खानः ! ऋषु इदौ-लि्‌। शत श्नादेः । पा० ७] ८]ॐ० 1 
शत्यभ्यासदीघत्वे 1 तस्मान्‌ नुड्‌ दिहलः 1 प!० ७। ४1 ७१ | इति नुडागमः 
वधिंतवन्तः। यान्‌ । स्वार्थिनः पुरुषान्‌ । ऋशयः 1 श्रनि गत नि । गति- 
शीलाः 1. ज्ञानिनः । श्रधिवत्तं>खिनः पुरुपा, । अन्वतप्यन्त । श्नुतापं 
पश्चात्तापं कृतवन्तः । धिष्टयाः । सानसिदरौखिपर्णसि०।ड० ४। १०७) इति 
. धिष शन्दे-एय प्रत्ययः! णव्दूकुश्तलाः1 चिद्धांसः 1 यद्धा । धीङ्‌ श्राधारे, ध्यै चिन्तने- 
क्तिप्‌ ¦ घीः, क्म॑नाम-निध० २। १1 प्रजानाम-निध० € । & । इष इच्छायाम्‌- 
रयप्रत्ययः पूर दत, निपातनाद्‌ खूपक्लिद्धः । धियः कर्मासि प्रक्षाचा शच्छन्तिते 
धिष्ण्याः । कमंकुशलाः 1. धीराः ! खवयाः । शरवे यजः । पा०२। २ 1 ७२। 
सव + यज-रित्रन्‌.। भवंया; ए्वेतवाः परोडाश्च 1 पा० ८।२।६७1 इति निपातितः! 


सू० ३५ [ 9 | द्वितीयं कार्डभ्‌ ( ३६७ ‡ 


(विश्वमा) सव कर्मो मे चतुर [वा संसार का रचने वाज्ञा] परमेश्वर (ताम्‌ ) 
उस [कुक्लंगनि)] करा (नः) हमारे लिये (खिष्टिम्‌ ) उत्तम फलदायकत (ङणवत्‌ ) 
कर ॥१॥ 

भावार्थो सार्था मस्य कंवल श्रपनां पेट भरना जानते दहै श्रौस्जो 
धन पक्व करके उपक्रार नदीं करते, उन की दशा उदारशील महव्माश्नीका 
शोचनीय होनी है, सव कर्मकुशल [ परमेश्वर ] खुमत्तिदे करि उन का मनं 
स्वा्थंपन द्धौ कर जगत्‌ की मलार मे लगे 1 समग्र मनुष्य (विश्वकर्मा) विहित 


फर्मो मं कुशल दाकर, श्रीर कुसंगति का दुष फल देखकर दुष्कर्म से वचं 
श्रोर सदा श्रानन्द्‌ से रट्‌॥१॥ 


यज्ञपतिखपय एन खाहुनिभक्त प्रजा अनुतुप्यमानम्‌ ! 
म॒ थभ्यान्त्स्तोकानप्‌ यान्‌ रराध सं लष्टेभिः खजतु 
विश्वकां ॥२॥ | 
यश्च~पतिमर ! ऋषयः । एनसा । श्चाहु : । निः-भक्तस्‌। र्‌ -जा.। 
श्न -त्प्यसानम्‌ 1 म॒युव्यौन्‌ । स्तोकान्‌। सप । यान्‌ । रराध । 
सस्‌ । नः। तेभिः । सज॒त्‌ ! विश्व-कर्मा ॥२॥ 


भावाय-(षयः) सुदमदर्शी ऋषि (धजाः) मनप्यादि प्रजाश्रौ पर (चअनु- 
तव्यमानम्‌ ) श्रनुनाष [अनुकम्पा] करने वाक्ते (यक्षपतिम्‌) उन्तम कमो के रच्तक 
धुर्य को (पनसा) पाप से (निक्तम्‌ ) पृथक किया इुश्रा ( आहः ) यतताते है ।. 





अवयजामरे ~ विनाशयामः-दति महीधरः, यज्ञु०३। ४५1 विनाश्षदेतुः! दुरि्ठिः ॥ 
दुर. एय घाण्दे, यज्ञ यागे धा-क्तिन्‌. । दुष्क्रिया । कुसंगतिः | स्विष्टम्‌ । 
सु +द्िम्‌ 1 शोभनाम्‌ इृषटसाधिकाम्‌ । नः ॥ श्रस्मद्थ॑म्‌ । कृणवत्‌ ॥ 
०२15 ।१५।करोतु। विश्वकर्मा। ्०२।२४।३। सर्च॑करतां परमेश्वरः ॥ 
` २--यन्नपतिस्‌ । श्॒भकर्मरत्तकम्‌। ऋषयः । शअ०२।६।१। मन्त्रार्थः 
द्र रः 1 सृत्मदर्शिनः। रनसा 1 च्र० २ । १० ।८। पापेन । शपराधरेनः। 
। ५ ¶ ४ ४ 
साहः 1 चरभ.फथने-लय्‌ प्रुबन्ति । निभत्तसू । सज सेवायाम्‌, विभगि-क । 


.( ३ ) अयवंवेदभाध्ये म्‌० ३५ [ ७० ] 


~ = ~ १ 
उस ने (यान्‌ ) जिन (मथच्यान्‌ ) मने योस्य (स्तोकान } श्रसश्न फरन वाके, 
द्म विष्यो को श्प ) च्रानन्द्‌ सं (स्यच) सिद्ध किया है (विश्र्वकर्मा) संसार 
का स्वने बाला परमेश्वर ( तमिः = तेः ) उन [सच्म विधया] के साध (नः) ह्मे 


६ खं खज ) संयुक्त फरे ॥ २॥ 

भावार्य--ऋपि लोग उस पुरपः पुरुष क्रा निप्पाप श्रीर्‌ पुरयारमा 
मानते है जो सव जीवौ पर दया भ्रौर उपकार कररता रै कदी धर्मत्मिा 
श्रा्पुरूष, सत्य सिद्धान्ता के लाल्तात्‌ करके श्रनन्द सं संसलार मं ध्रकारिनि 
करना है । (चिश्वकर्मां) परमेश्वर उन श्ररल वैदिक धर्मो को हम सव केष्टदय 
मे स्थापित करे, जिस से हम पुख्पार्थ पूर्वक सदा श्रानन्द्‌ मोग ॥ २॥ 

रिप्पणी--(्रतुतप्यमानस्‌ ) के स्थान पर [श्नु तच्यमानम्‌ ] दो षद 
श्रर (मथन्यान्‌ ) के स्थान पर [ मधच्यान्‌ ] पद सायणभाष्यं है ॥ 


श्पद्ान्यान्त्से।मपान्‌ मन्य॑मानो यज्ञस्य ॑विद्रान्त्संमथे 
न घीरंः। यदेनंश्चकवान्‌ वुह्रुएप त्तः विश्वकर्मन्‌ 
भरमुज्ञा स्वस््रये ॥३॥ ` 

श्यद्ान्यान्‌ । सोम-पान्‌ 1 मन्यमानः ! यज्ञस्य । विद्रार्‌ । सम्‌. 


खये । न । घौरः । यत्‌ । खनः । चकवार्‌ । बुद्धः ! र चः। तसू । 


दिश्वकमन्‌। य) सञ्च. । स्वस्तये ॥३॥ 
भषाय--(्दान्यान्‌ ) दन के श्रयेग्य पुरूषो को (सामपान्‌ ) अत पान 














पथक्‌ छतम्‌ 1 चियुक्तम्‌ । गम जाः । देश्वरखीः । स्रनुतप्यमानस्‌ \ 
श्रतुतापं पञ्चात्तपं कुचन्तम्‌ । मयय्यानु { मथ चिलोडने-तव्यत्‌ , चुन्दसं 
रूपम्‌ । मयिचन्यान्‌ । अन्वेपणीयान्‌ । सुतोकःन्‌ । ष्ड्च प्रसादे दौक्लौ-घञ्‌। 
भ्रसक्षक्ररान्‌, दीप्यमनान्‌ सूद्मचिषयान्‌ । चिन्टून 1 अपं । श्रनन्दे-यथा। शप 
चितिः = पूजा, श्रपदानम्‌ =प्रशस्यकरमं । रराध ॥ राध संसिद्धौ-लि्‌ । 
साधितवानः . पूरितवान्‌ । नः \ श्रस्माम्‌ । तैः । स्तोकः । संसुजतु । संयोजयतु 1 
विश्वकर्मा । सर्वस्चयिता । न्यः गतम्‌ ॥ 

३-पदार्यान्‌ । दन्दः च । प०५। १।६७। दति श्रद्‌न-य प्रत्ययः। 


० ३५ [ ७० ] द्वितौथं कर्डम्‌ (३६९ } 


करने वाले (मन्यमानः) मनानता श्रा पुरूष, ( यज्ञस्य) शुम कमं का ( विद्धान्‌ ) 
जानने वाला श्रौर (लमये) लमय पर (धीरः) धीर (न) नदीं होता ! (यषः) इस 
पुरूप ने (बद्धः) [ चक्षान में] बन्ध दोक्रर (यत्‌ } जो (प्न. ) पापं ( चयान्‌ ) 
किया है, (विश्षकषमंन्‌. ) रे संसार के रचने वान्ते परमेश्वर { (तम्‌) उशत पर्थं 
घा (स्वस्तये) श्रनन्द्‌ भोग के लिये ( भर मुञ्च } मुक्त करदे ॥३॥ 








श्‌ श्रविवेक् „ ५ प्मौर्‌ ~ 
भावाय-मनुष्य अविवेक के ्षारण मूढ होकर श्रप्नी श्र संसारक 
हानि छर डालना दै । बह पुरुष श्रपने घमाद्‌ पर पश्वात्ताप करके शौर पाप कर्म॑ 
छइकर दूषषर प्राप्न फा पालन करके ्रानन्द्‌ भोगे ॥ २॥ 


प्रोरा पयो नमे अस्त्वेभ्यश्चक्ष संदे'षां मन॑सग्च 


यम्‌ । दृहुस्पतये महिष द्ुम्न्नमो क्िर्वकमन्‌ 
नमस्ते पुष्यं १. स्मान्‌ ॥ ॥ 





द्रानानर्हान्‌ । समयान्‌ ॥ मापोष्ठक्‌ च । पा०३।२।२८। सेम +पा पने- 
ठकः । असनपानशीलान्‌ परिडतान्‌ । सन्य सानः ॥ मन वोधे दिवादिः 
शानच्‌ । जानन्‌ सन्‌ । यज्ञ स्थ । श्र ° १। € । ४1 भ्रशस्यकम॑णः 1 विद्रान्‌ ॥ 
चिदेः शतुर्वसुः । पा० ७। ए॥। ३६। ति चिद काने-शतु, वसुरादेशः । परीक्ष । 
धगिडनः । खमये 1 सम्‌ +द्ण्‌ यतौ-पचायच. । उचितक्षाले, अवसरे । न । 
निवेधे। धीरः 1 सखधाञजूराधिभ्यः परन्‌ । उ० २ { २४। शति धाञ्‌ घारस्ण- 
पोपरायोाः-क्रन्‌ । धुमास्थायापा० 1 पा० ६1७1 ६६। दति रत्वम्‌ । यद्वा ) धीः 
प्रपा कर्मवा,से मच्वर्धप्यः। यद्वा । कमंर्यण्‌ । पा०३।२।१। ति 
र भस्रो-श्रण्‌ । धियम्‌ दस्यतीति । यद्धा । धी + रा-क । धियं राति ददाति 
गृदणातौति वा । मेधावी-निव० ३। १५ ॥ धे्यंवान्‌ । परिडतः। रनः 1 म०२। 
श्रपगधम्‌। चकूव।न्‌ । रम्‌-लिटः कः । रुतवान्‌ । बद्धः ॥ अध्यते स्म । 
धन्थ-क्त । यन्धनयुक्तः। विश्वकमन्‌ । दे सव॑रूत्‌। म+-सु्चु । भ्रमोचय । 
स्वस्तये! श्र० १।३९ । २) स्तेमाय । कुशला ॥ 





( ३७० ) अयर्ववेदभाष्ये सु ३५ [ 9० ] 


क 
चोरा; । ऋषयः। नसः । शस्त । श्यः । चक््‌,: 1 यत्‌ । 
रुध्‌ । मनसः । च । सत्यम्‌ । वरहस्पतये । महिष! ख॒ -मत्‌ 
नम॑; । चिश्व-कर्थर्‌ । नमः! ठै 1 पाहि ! स्मान्‌ ॥४॥ 


भाषार्थ-- ऋषयः ) सुचमदरशी पुरुप ( धराः) [ पष कर्मा पर 1 क्रुर 
होते है, ( प्यः ) उन [ ऋषिर्यो ] को ( नमः) श्रश्र वा नमस्कार ( श्रस्तु) 
हो, ( यत्‌ ) व्ोकि ( प्सम्‌ ) उन [ ऋध ] के ( मनक्तः ) मन क्री (चन्त) , 
शंख ( च ) निश्चय करके ( सत्यम्‌ ) यथार्थं [ देखने चाली ] ह। ( मदि ) टे 
पूजनीय परमेश्वर ! ( ब्रहस्पतये ) सव वड़ वड़े ब्रह्मःरडा कें स्तवाम [ श्राप | 
को ( यमत्‌ ) रपट (नमः) नमस्कार दं, ( त्रिषवक्मन्‌) ह संसारः के रचन 
वाले | (नमस्ते ) तेरे ल्लिये नमस्कार रै , ( श्रस्मान्‌ ) हमारी ( पर्हि) स्का 
कर ॥ ४॥ 


सावार्थ-जिन गहारमा श्राप्त ऋषियों के मानसिक, वाचिक शरोर फायिक 
कम॑, संसारक्रो दुष्ख से भुक्त कस्नेके लिये ोते टै, उनके उपदर्तौ के सशर 
मचुष्य भीति पूर्वक व्रण करे, श्रौर जो परमेश्वर समस्त ष्टि का कर्ता धत्तारै, 


४--घोराः । अ० १1 १८ । ३1 दन--त्रच्‌, घुरादेशः । यद्वा ¡ घुर ध्वनौ, 
भी ममवने-श्रच्‌ । मयनक्राः । भीमाः। ऋषयः ॥ म० २। सुनयः। श्राप्तपुरुधाः 
नमः । श्र० १। १० 1 २। रञ्च शन्दनत्योः श्रसुन्‌. श्रन्नम्‌-निध्र० ३७1 
सत्कारः । स्तु । भवतु । रुच्यः । ऋषिभ्यः । चक्ष्‌; 1 ध्र ० १।३२।४ 
दृष्टिः । नेत्रम्‌ । रुषास्‌ ! पाणम्‌ । समनसः । श्र ० २।१।२ 1 श्रन्तः कर 
णस्य । सत्यसू । श्र ० २। १४।४। तथ्यम्‌ । यथार्थम्‌ । बुहसूपतये । ्०९। 
८1 २॥ बृहतां महतां लोकौनां पत्ये खमिन । महिष । रविमह्योष्टिपच्‌ । 
उ० १।४४ । इति मह पूजायाम्‌-िषच्‌ । महिषाः = महान्तः-नि० ७ । २६। 
मह्यते पूज्यते सवः , यद्ध, महति पूजयति शुभगुणानिति । दे मदहय्‌-निघ० ३। 
३ । पूजनीय । द्युमत्‌ ॥ सम्दादित्वात्‌ छिप्‌ । ० पा०३। ३1३४ इति 
य्‌, श्रभिगमने, यद्ध, घ्य्‌ न दौप्तो--किप्‌। मतुपि तलोपः पृथोदरादित्वान्‌, पा० 
६। २।१०६। यद्वा, दिवु क्री इाविजिमंपाम्यवहास्य॒तिस्तुतिकान्तिगतिपु-चिच । 





‰० ३५ [ ७ ] द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३७९ ) 
प 2 
उसं के उपकारौ को हदय म धारण करके उस की उपासना करं श्रौर सदा 

पुरुपाथं करके भेष्ठौ की रक्ता करते रहै ॥ ४॥ 

(मिप } के स्थान पर सायण भाष्य मे [ महि सत्‌ ] दो पद ह ॥ 
यज्ञस्य चक्ष: प्रभतितखं च वाचा ्रोत्रणा मन॑सा 
जुहोमि । इमं य॒ज्ञ वित त' विष्वकमै णा दैवा य॑न्तु 
सुमनस्यमानाः ॥५॥ 
य॒न्नस्यं ! चक्ष्‌: 1 ्र-भृ'तिः। जुख॑म्‌ । च ! वुप्चा ! श्रोत्रेण । 
मन॑सा ! जद्ौधि 1 इम्‌ । यन्स्‌ । चि-तंतम्‌। विश्व-कर्मा 
आ देवाः 1 युन्तु । सु-सनुस्वमानाः ॥\५४ 

भाषार्थ-| जो पुरुप ] ( यक्षस्य ) पूजनीय कर्म का ( चक्त्‌ः) नेत्र 
[ नेष समान भदक ], ( मतिः ) पुष्टि, ( च ) शरोर ( इुखम्‌ ) सुल [समान 
सुस्व ] दै, [ उस को ] ( चाचा) चारी से, ( धोघरेण ) कान से श्रौर ( मनस्ता ) 
भन से ( जुक्षेमि ) में खवीकार करता हं ! { घमनस्यमानाः ) शुभ चिन्तको के 
चसे ्राचरण धाले ( देवाः) व्यवदारङुशसे मदात्मा ( विश्वकमेण ) संसार 


के रचने वाक्ते परमेष्वर क्षरे ( चिततम्‌ ) फेलाये हये ( धमम्‌ ) शस (यक्षम्‌ ) 
पूजनोय धम क्षो ( श्र यन्तु ) मा्षकर ॥५॥ 


7 
द्योतनं दिव्‌ । दिवि उत्‌ । पा० ६1 १) १३९। षति मतुपि उत्वम्‌ । 
दीक्षिमव्‌ ! कान्तियुक्तम्‌ । स्पष्टम्‌ । नमः ॥ सत्कारः \ विश्वकमन्‌ । 
म० १ । हे सवैजनक परमात्मन्‌ । पाहि ॥ तवं स्त । श्रन्यदु ज्या्यातम्‌ ॥ 
प्~यन्नुस्य । म०२। पूजनीयकर्मणः । चक्षु ; 1 म०४। नर्नवत्‌ प्रद्‌ 
शंकरो यः पुरुषोऽस्ति । प्रभृतिः। थम्‌ मरस्णपोपणयोः-क्तिन्‌ । भर्सम्‌। पोपणम्‌ 
मुखम्‌ \ दिद लने, चोदप्तः। २०४ ।२० । इति खन विद्‌प्णे-ख्रच्‌। 
स च डित्‌, धातोसडागमश्च । तस्योदात्तः । खनति शन्नादिकमनेनेत्ि । 
श्रास्यम्‌ । मुखमिव पुष्यः । वाचा ) ५० ९) १।१। चाएया । पटनपाटन- 
द्मसा । श्रोकेण । श्र० २। १७ ।१। स्था । कर्योन । भ्रवणश्रावरकर्मशा । 
२५ 


८ ३७२ ) अयववर्दभाष्य ० ३६ [ ५ । 


भावार्थ --मचप्यौ को उचित है कि सत्य सङ्कटप , खत्यखन्ण, ऋषि 
अ्ात्मा्नौ के वैदिक उपदेश को वाणी से पटन पाटन, भत्र से श्रत्रख च्रचण, , 
शरोर मन से निदिध्यासन श्रर्थात्‌ वारस्बार विचारः कर्के भ्रहण करे । रौर 
खथ श्नुग्रशील महात्मा परमेश्वर के दिये हुये विक्ञान सनोर धमं कां प्रचार 
प्रते रहे ॥५॥ | 

सत्तसू २६ ॥ 
[९४ 
९--८ अग्निदेवता 1 ९, २, ४ त्रिष्टुप्‌, २ ४४ ६, 9 अनुष्टुप्‌ › 

ठ गायन्ती ॥ 

दिवाहसंस्कासेपदैशः--विवाह संसक्ार फा उपदेश ॥ 


जाने अग्ने सुमतिं सथलो ग॑मेदिमां कु'म॒री सहनो 


१ 


नु 


भगेन । ष्टा वरेषु सुमनेपु वल्गुरोपं पल्य सौभग- 
मस्च्ठस्ये ॥ ९ ॥ 

खा नुः। श्यन्ते । सु-मतिम्‌ । सस्‌-भलः। गे त्‌ 1 इमास्‌ । 
कुमारस्‌ 1 ख॒ । नः । भगेन । जुष्टा ! वरेषु । खसंनेयु । 
वल्गुः । श्ौष \ पत्या । उसंगस्‌ । सस्त \ शस्ये ५९१ 


(9 [4 व्‌ १ (¢ 
भाषाय--( अग्ने ) श्रग्निवत्‌ तेजस्वी राजम्‌ { सम्भलः ) यथाविधि 
सम्भापण चा निरूपण करने चालला वर ( इमाम्‌ ) इस ( खमतिम्‌ ) न्दर बुद्धि 
्रालौ ( कमायीम्‌ ) कुमारी को (नः) हमारे लिये ( भगेन सह +-वत्तमानः 





सना ! मननेन । अन्तःकरणेन । निदिध्यासनेन । ल्हौ सि । च° ९। ९५।६। 
धाकदे । स्वीकरोमि तम्‌ । विततस्‌ । तञ्च विस्तारे-क्त 1 चिस्तृतम्‌ ! 
विश्वकसंणा परमात्मना | देवाः १ उवहारकुश्लाः । मदात्मानः । 
म्रन्तु 1 पाप्नुबन्तु । सुसनस्यसानाः ॥ श्र० १1 ३५1 १ । शोभनं ध्यायन्तः । 
शभचिन्तकाः ॥ 

९---नः । अस्मान्‌ । अग्ने । हे अग्निवत्तेजस्विन्‌ रजन्‌ । सुमतिर्‌ । 
ॐ+मन वोधे-क्तित््‌ । शेमनवुदियुक्ताम्‌ । सस्भलंः \ सम्‌+मल परिः 


सू० ३६ [ ९ | द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३०३ › 
व 9 
सन्‌ ) पोश्वयं के साथ वत्त'मान होकर (नः) हम मं ( श्रा =श्रागत्य ) ्आाकर 
( गमेतत्‌ ) ले जावे । [ इयम्‌ कुमारी ] [ यष्ट कन्या ] ( चरेषु ) वर पक्त बालो 
मं ( ष्टा ) प्रिय श्रोर ( समनेषु ) साधु विचार बालौ मे ( बल्णुः ) भनेदर 
हे! { श्रस्यै ) इस [ कन्या ] के क्तिये (श्रोषम्‌ ) शीघ्र ( पत्या ) पति के सनाथं 
( सौभगम्‌ ) खदायपन ( श्रस्तु ) दवे ॥ १॥ 
भावार्थ यहां ( श्रमिनि ) ड्द राज्ञा केलिये) माता पिता आदि 
` राजव्यवस्था के श्रनुसखारः भरोग्य शयु मे गुणवती कन्या का विवाद गुणवान्‌ 
चर से करे! जिस से षह कन्था पतिङ्घुल मै सवका प्रसन्न रक्से 
श्र श्राप अनन्द्से स्दे। इसी श्राशय को सजम्रकरण म मदु महाराजने 
०७! १५२ मं वर्णन किया दहै “ [ कन्यानां संप्रदानं च माराण च 
रत्तरम्‌ 1] कन्याश्च के नियम पूवक दान [ विवाह ] का श्रौर कमारो कौ रद्ता 
का [ राजा चिन्तन करे ] | 
( श्नोपम्‌ ) के स्थान परर सायण भाष्य में [ उषम्‌ ] है ॥ 
वि 
भापरदहिलादानेषु निरूपणे च-पचायच्‌ । सम्यग्‌ भलते परिभापते निरूपयति 
चा त सम्भलः। यथाविधि परिभापकः यथाशा निरूपकः ! अ +-गमेत्‌ । 
दिश्र्मकः । श्रागत्य गमयेत्‌ नयेत्‌ । इमास्‌ । प्रसिद्धम्‌ । गुरतीम्‌ । कुमा- 
सेस । कुमार कौडने-अच्‌ 1 चयसि प्रथमे । पा० ४।१।२० 1 इति ङोप्‌ । 
कन्यम्‌। खद्‌ । सदितः। नः 1 श्रस्मदथम्‌. भगेन । भजनीयेन गुणेन प्पेए्व- 
ण । जुट 1 प्रीता सेधिता! चरेष॒ ! वृज्‌ चरणे-श्रपू । यद्वा वर शै्से-घञ्‌ 
श्रेष्टे चरथिनपु, वरपक्तीयेषु । खसे \। सम्‌ +न जीवने-घञ्‌ । यद्वा । 


सम्‌+-श्रा ङ +शीन्‌ प्रापशे-श्रच्‌ । सम्यम्‌ अनिति श्मानीयतते वा । समानं ठुल्य 
{थ चा। समानस्य सभावः । मन वोधे-पचध्यच्‌ । सा्ुमननयुकतषु । वरुः। 


अलेगु र च । उ० ?। १६। दति बल्ल प्रारने-उग्रत्ययः, गुक्‌ श्रागमः। स्चिरा । 
मनोहा । पोषम्‌ । उप दादे, चधे-घम्‌ । किभ्रम्‌ । निघ० २। १५ पत्या 
€ 
स्वामिना सद । सौभगम्‌ १ भगण । सुभगत्वम्‌ । खरस्य ॥ कुमाय 
श्र्यहू गतम्‌. ॥ 
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0 
साम॑जषट'ब्रह्म॑जष्टमयं स्णा संश तं भग॑म्‌ ! 
धातु वस्थं सत्येनं कृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 
साम॑-जुष्टम्‌ । अहर-जुष्टस्‌ । शर्य म्णा । समू-भू'तसू \ भग॑म्‌ । 
धातुः ! देवस्य' । सत्येनं । कृणोमि । पति-वेदःनय्‌ ५२१ 

भाषार्थ--(धातः) सव के धारण करमे वाले (देवस्य) प्रकाश खरूप 
परमेश्वर के ( सस्येन ) सत्य नियम से (खेमञ्धटम्‌ ) रेश्व्यवान्‌ पुरुषो कै 
प्रिय, (अहयद्धण्यम्‌) ब्रहम क्षानी पुरुषौ से सेषित शरीर (अर्यम्णा) भेषठौ के मन 
करने चाले राजा से ( संभूतम्‌ ) पुष्ट कयि इए ( भगम्‌ ) सेवनीय वा पेरवर्य- 
युक्त ( पतिवेदनम्‌ ) पल्ली [बा पति] की प्राप्ति [ विवाद ] (कृणोमि) मेँ करता 
[चा करती] ह ५२॥ 

भावार्य-यह शृदस्थाध्रम रैश्वरङृत नियम दै ! इस की रक्ताके लिये 
सथ बड़े बड़े महासमर प्रयल्ल करते श्रौर राजञा नियम चनाते ह । उस के निर्वा 
के लिये माता पिता आदि वर श्नौर कन्या के। यथावत्‌ उपदेव्छ करे श्रौर उन का 
विवाद करे ॥ २॥ । 





२-सौोभजुष्ठस्‌ । अन्तिंस्तुखड० 1 ॐ० १।१४०। दति पु ध्रसवैश्वर्ययोः-मन्‌ । 
षौ भौतिसेवनयोः-क्त । पेश्ययंबद्धिः भ्रीतम्‌। अ हज ्टम्‌ । चर देर्नोऽच्च । 
उ० ४। १४६ । इतति इदि दृद्धौ-मनिन्‌., नस्य अकारः । ब्रह्मभिः श्रधीतवेदध- 
्राक्षरोनंहक्षामिमिः सेवितम्‌ । सर्यस्णा । ० २। १२ । १1 द्र्य॑मादित्यो 
ऽरीन्‌ नियच्डति-नि०१९।२२ । श्रे्टारं मानकर, न्यायकारिणा रान्ना । सम्भू- 
तस्‌ । सस्यक्‌ पोषितं वधितम्‌ । भगस्‌ ! पुंसि संञःयाम्‌ घः पवेरा ! पा० 
३ 1 ३। ११८। इति भज सेवायाम्‌-घ । चजोः कथिणएएयतोः ! पा० ७) २। ५२। 
इति जस्य गः ! भजनीयम्‌ 1 सेवनीयम्‌ । पेश्वयंयुक्तम्‌ । धातुः । स्व॑स्यधा- 
रकस्य पोषकस्य । दवंस्य । भकाशमयस्य परमेश्वरस्य ! स्थेन } सते 
हितम्‌, सत्त-यत्‌ 1 यथाथधरमेण । कृणोमि. । करोमि । पतिवेदनम्‌ ! 
विद्रुल लाभे, चिद्‌ ज्ञाने-ल्युद्‌ । वेदनम्‌ = विवादः! क्षानम । पुमान्‌ सिया । पा०१। 
२। ६७ । इति पल्ली च पतिश्च पतती तयोर्वेदनं लाम क्ञानं विवादं चा ॥ | 


सू ३६ ॥ ७9९ | द्ितोयं क्ाख्डस्‌ ( ३७१ ) 


इयमयं नारी पतिं विदेष्ट. सोमो हि राजां सुभग 
कणोति । सुवौनौ पुत्रान्‌ महिषी भवाति गुत्वा पतिं 
सुभगा वि राजतु ॥ ३॥ 

इयम्‌ 1 ग्ने । नारी । पनिस्‌ । विदे ्ट । सामः । हि। राज। 


हि +) = प 


गिरि 
स-भगा॑स्‌ । कृणोति । सुवाना । पुचान्‌। महिषौ । स॒वएति। गत्वा । 
पतिस्‌ । सु-भगां । वि । राजञतु ॥३॥ 


भाषार्थ-( ञ्च ) दे क्षान स्वरूप परमेश्वर | ( द्यम्‌ ) यद ( नारी ) नर 
[श्रपने पति] का हित करने वाली कन्या ( पतिम्‌ ) पति का ( विदेष्ट ) प्राप्त 
करे, ( दि ) वयोकि ( समः ) पेश्वर्यवान्‌ घा चन्द्र खपनान श्रानन्द्‌ भद्‌ (राजा ) 
राजा [ पेश्वर्यवान्‌ बर ] [ इस को ] ( खभगाम्‌ ) सौभाग्यवती ( कृणोति ) 
करता टै । [ यदह कन्या ] (पुत्रान्‌ ) कलशोधक चा बहुर्लक वीर पुनो को 
(खवाना) उत्पन्न करती ई (महिषी ) पूजनीय महारानी ( भवाति ) हेते, श्रौर 
(पतिम्‌ ) पति को ( मत्वा ) पाकर ( खुमगा ) सौभाग्यवती दोकर (वि) अनेक 
श्रकार से { राजतु ) ज्य करे॥ २ ॥ 

भावा्य---परमेश्वर के श्रयप्र ह से यह दोनौ पति श्रौर पल्ली, डे पेश्वयं 
धा छार वाल साजा श्रौर रानी के समान गृह कायौ को चलाव श्रीर घीर्‌ पुत्र 
पौत्र श्रादिकौ को उत्तम शिता देते हुए सदा श्रानन्द्‌ भोगे ॥ ३॥ 


[णकानां 


इ--द्रयम्‌ ! निर्दि्टा णवती । ग्ने \ हे ्ानसरूप परमेश्वर । 
नासी । श्र० १। १९। १ नरस्य दिता । कन्य । वधूः । पतिस्‌ । ्र° ९।९1१] 
रक्षकम्‌ । यद्वा । सर्वधातुभ्य इन्‌ । ० ४। ११८॥। इति पत पेश्ये-षन्‌ । 
देशवर्यचन्तम्‌ । विदेष्ठं । चिदु लामे-श्राशी्तिंङिः छान्दसं रूपम्‌ । वेदिषीष्ट । 
चिन्दताम्‌ । लभताम्‌ । सासः ।अ०१।६।२। पद्वर्थवान्‌ । चन्द्रवदानन्दभदः । 
हि ॥ यस्मात्‌ । राजा ॥ श्र° १।१९०।१। पेश्वर्यवान ! प्रतापी । सुनमासू ॥ 
ष्ट मगं यस्याः । ोमनैश्वर्यवतीम्‌ । पतिभ्रियाम्‌। करणोति । करोति । 
सुवाना । पड. पारिगर्भविमोचने-श्ान ल्‌, । जनयन्ती । पुचान्‌ । च० १। 
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( ३०६ ) का 
मु महाराज ने कदा है-भ्र० २ । ६० । 
संतष्टो भायया भत्ता भ्रां माया त्थ च । 
यस्मिन्नेव कूड नित्यं कल्याणं तच्र वें ध्रुवम्‌ ॥ ९ । 
आर्या से मन्ता, श्रौर भत्ता से भार्या, जिस ल में संतुष्ट दो वहां पर 
द्रव्य दी निस्य कल्याण रदतना है ॥ 
ध॑खसरेा म॑चवं श्चारुरे पथचियो मगाणां सुपद्‌। वभूव) 


` एवा भग॑स्य जुष्टेषमस्तु नारौ संप्रिया पत्याविरा(- 





चघयत्ता ५९ 
यथौ ! ऋा-खरः ! सघ-वन्‌। चारुः ! एपः। थियः । सगाणाम्‌ ! 


स॒-सद।ः । वश्रूव । ए व । भगस्य । जष्टा।! दयस्‌ । श्स्त्‌। 
नारीः । ससू-भरिया । पत्या । अर्वि-राधयन्तमै ।॥ ४ ॥ 


भाषाय-- (मधवन्‌) हे पूजनीय, वा भदाधनी परमेदवर) (यथा) जैसे 
(एषः) यद (चारः) खुन्दर (आखरः) चेह वा माद (खगाणाम्‌ ) जंगली पथचर्ा 
का (भियः) भिय श्रौर ( पदाः ) रमणीक्र धर (वभूव) शरा है [दता दै], (प्व 
= पवम्‌ ) पसे दी ( दयम्‌) यह (नारी) नारी ( भगस्य ) एेश्वर्यध्रान्‌ [ पति } 
की (जटा) दुलारी श्रौर (संप्रिया) श्रियतमा ददोकर ( पत्या) पत्ति 
से ( ्रविराधयन्ती } वियोग ज करती हती (स्तु) रदे ॥ ४॥ 


१९।५ । कुलशोधकान्‌ वदुस्ेकान्‌ दा वीरान्‌ । महिषी { अ०२।२५।४६] 
मह पूजायम्‌-दिपच्‌ । टिरवान्‌ डमप्‌ । पूजनीया । रत।भिचेका राजपन्ली 1 
भवाति । मू-ेर्‌ । भूयाच््‌। गत्वा । प्राप्य । लब्ध्वा । सुभगा 1 सोमा- 
ग्ययती। वि । विशेषेण । राजतु । शेश्वसी तेजस्िनी मघतु ॥ 

४-यया । येन भरकरेण । पराखरः } श्राङः पूर्वात्‌. खनु अरवदास्णे- 
उरः प्रत्ययः, त्वाद्‌ टिलोपः 1 श्राखन्यतते, श्राखरः। गतः 1 विलम्‌। स घचन्‌। 
श्र० २।५।७। हे पज्ञनीय ! दहे धनवन्‌ परमेदचर ! चारुः । श्र० २।५ १। 
शोमनः। मनोक्षः । भियः । भी-क । यः! लकरः! मृगाणाम्‌ । ग 
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---_ 


भावाय-जिस प्रकार श्राररयक्र नर नारी पशु श्रानम्द पूवक श्रपने 
विलामें विध्ाम्र करते हं, दसी भकार भञ्चुप्यजातीय पत्ति पल्ली परस्पर भिल- 
छल फर उपकार कस्ते दये सदा सखस रह) ४॥ 

मसु भगवान न कद! है--श्र० ५1 १४८ 

[क ९,  क@ [र 

वाल्ये पितुबस्ते तिष्टे्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 
पुत्राणां भतरि प्रेते न भजेत्‌ सी स्वतन्त्रताम्‌ ॥ ९ ॥ 

खरी वालक्पन मं पित्ता फे, युबावस्या मे पति के, श्रौर पत्ति के मरने पर 
पुरा के चश्च मं रहे, खरी खतन्तच्रा करा उपभोग न करे 

सप्यणमाप्य म { मयचन्‌) के स्थान मँ [मघवान्‌ ] शरोर (श्रविंसधयन्ती) 
पैः स्थान मे [श्रभिराधयन्ती न्श्रमि वर्धयन्ती, सगद्धा भवन्ती] है ॥ 

\ न्‌ श ॥ (क 
भगस्य नाव॒मा रेह पुगामनु पदेस्वतीम्‌ । 
तये।पप्रतारथ यो वरः म्र॑तिक्ाम्यः ॥५॥ 
भग॑स्य । नावम्‌ । ख । सोद \ पुणाम्‌ । अअनु"प-द्स्व तस्‌ । 
तया 1 उपु-प्रतारव ! यः। धरः । य॒ति-कस्यः॥१५॥ 

भायाय-| हि न्या 1] ( भगस्य) पेण्र्य कौ ( पणम्‌.) भरी भरायी 
शौर ( श्रडमदरस्यतीम्‌ ) श्ट ( नाचम्‌ ) नाव पर ( श्चारोद) चद । श्रौर 
(तया) उस [नात्र] से [ श्चपने यर क्रो ] ( उप-परतास्य } श्रादरः पूचेक पार 





कन्ये पगा-दरुपश्रत्वानर्‌ कः । पण्रूलाम्‌ । सुषदा: । पुल विश्रणगत्यवसादनेपु- 
द्मखन 1 सखन स्थातुः येग्यः । शुरवदशथानः। रव ॥ एवम्‌ । तथा । भगस्य । 
दिथवर्यचतः पर्युः । जुषा । धीता । स्तु । भवतु । सम्प्रिया । सम्परिय- 
मारा ! पत्या 1 भवा । सअदिराध्यन्ती । अ +चिपूर्वात्‌ संध वियोगे-शएत्‌, 
स्वी । यियेषगम्‌. अक्रुयिा । श्रन्यदू गतम.॥ 

५---भगस्य 1 भजनीयस्य । पिव्र्यस्य । नावम्‌ । ग्लाङदिभ्यां ॐः। 
उ० २ ६४ । इति गद्‌ भेगशे-खौ । न्ते जले सा नौः । समुद्रादिसन्तरणाथयान- 
विशष्रम्‌ । पोनम्‌ | समुद्रयानम्‌ 1 गृटस्थान्नमरूपम्‌ | प्ररोह ॥ अधितिष्ठा 
शारा भव । पूर्णाम । पृ पूर चा पूर्तौ क्त, तस्य नः। पूरिताम्‌। इतपूरणाम्‌। 


( ३७८ ) अथर्व्दभाष्ये सऽ ३६ [ ७९ | 
लगा, ( यः ) जो ( धरः ) चर ( प्रति-काम्यः ) पतिका करके चाहने [ प्रीति 
करते † योग्य हे ॥५॥ 

भावार्थ--स्ल मन्ध मेँ गहपत्री की भारी उत्तरदाता [ ज्ञिम्मेद।री ] 
का वर्णन है । जैसे नाचिकं खानं पानं श्रादि श्राषश््यक सामग्री से लदी लदायी 
श्नोर बडी उट्‌ नौका से जल याच्रिथौ फो ससमुद्र से पार लमाताददै, वैसे दी 
गृ्पत्नी श्रपने घर के धन धान्यं श्रादि पेश्वयं से भर पूर श्रौर दद्र स्यखे श्रीर 
पति को नियम बांधकर पृरेप्रेम से प्रसक्न रखकर गृहस्थाश्रम से पार 
लगावे ॥ ५॥ । 
ध्मा क्रन्दय घनपते वुरमाम॑नसं छृणु । 
सते प्रदक्षिणं छृणु यो वरः म्र तिकाम्यैः ॥६॥ 
आ ऋन्दय । धन्‌ -पते । वरम्‌ । आआ-म॑नसस्‌ । कशा । 
स्वेस्‌ । ॒-द्क्षि णस्‌ । क्णा। यः । व॒रः । प्र ति-कास्यः ॥६॥ 

भाषार्थ- (धनपते ) हे धनौ की रत्ता करने वाली [कन्या [] (वरम्‌ ) चर 
केः.( श्रा ) ्राद्र पूव॑क ( कन्दय ) बुला, श्रौर ( श्ामनसम्‌ ) श्रपने मन के 
अनुद्धल (रख) कर । [ उख चर के! ] ( सर्वम्‌) सर्वथा (पदक्तिणम्‌ ) अपनी 
दाहिनी ओर (ङण) कर, (यः) जो (वरः) वर ( प्रतिकाम्यः ) नियम कर 
के चाहने योग्य है ॥ ६] 


अनुपदस्वतीस्‌ ॥ भन्‌+उप+ दु उपक्तये-क्तिप्‌। मतुप्‌ , मस्य वः 1 अख- 
रिडिताम्‌ । श्रक्तीरम्‌। तया । नात्रा 1 उपमतारय } उप पूजया शक्ता वा 
पारय । य; । पूर्वोक्तः । वरः । ऋदोरप्‌ । पा० ३ ३। ५७। इति चृञ्‌ वरशे- 
शप्‌ । वरणीयः । शरेष्ठः पतिः । जामाता म तिकास्यः ॥ कसु स्हि-णिच्‌ , 
कमेशि यत्‌ अति निश्चयेन प्रतिश्या कमनीयः कामनायेोग्यः ॥ ` 
दशा ऊन्द्य । क्रदि आह्वाने । श्रादरेण श्राह्यय । धनपते । हे धन. 
-रक्तिके पलि । वरस्‌ । वरणीयं पतिम्‌। पसनसस्‌ । मन वोधे-श्रुन्‌ । 
अभियुलमनस्कम्‌ । अनुदूलचिच्म्‌ । करणु । इर । सर्व॑ 1 सव॑था यद 
क्िणस्‌ । द क । उ० ₹। ५०। इत्ति दच्त-ङ शीघ्रकरशे, जद्धौ- 
इनन्‌ । पगता द्क्तिां भतिष्डा यस्य त प्रद्‌ 
 भतिष्ठ पूर्वकं खदक्षिादस्तस्थितम्‌ । व ^. 


सू० ३६ | ७१ ] द्वितीयं कार्डस्‌ ( ३७९) 





भावार्थ--पली धनो कौ रत्ता करती है, चद पति को श्रादुर पूर्वक चुलाचे 
शरोर उस की प्रसन्नता मे अपनी ्रसश्नता जने, नीर सदा उसे अपनी दादिनी 
शरोर रय्खे, श्र्थात्‌ जैसे दादिना दाथ वायं दाथ की श्रचेत्ता अ्रधिक सहायक 
होताहै, श्सी प्रकार पलो अ्रपने पतिका सव से अधिक श्रपना हितकारी 
जानकर सदा प्रीति से सत्कार मान करती रहे । इसी विधि से पति भी 
पल्ली को श्रपना हिनकारी जाने, श्रौर उस के.साथ भीति श्रौर प्रतिष्ठा के साथ 
चर्ताच रक्खे॥६॥ 

रिप्पणी-९- विवाद संस्कार मे बर का आ्रसन वधू के दादिनि हा 
का किसाजातादहै॥ . , 


मन्न प श्रौर द का श्राश्यय मजु महाराज इस प्रकार कते है- 
अ०५। ९५०॥ 
सदा ्रहृष्टया भाव्यं- गृहक्ायेषु दक्षया । 
सुसंस्छृतोपर्करया न्यये चामुक्तहस्तया ॥५१॥ 
खनी धर के कामो मँ प्रसक्नचित्त श्रौर चतुर देवे, धर की सामग्री, यासन; 
यस्त आदि का संभाल कर रके, शरीरः व्यय करने मे हाथ संकोचे रक्ले ॥ 
ॐ ‰. 9 1 ॥., 
ददं हिर॑ण्यं गुल्गु ल्वयसुोक्षो अथौ सगः + 
| [य 
ए ते पतिभ्यर्त्वाम॑टुः प्रतिक्ामाय वेत्तवे ॥ ° ॥ 


इदम्‌ । हिर॑ण्यस्‌ । गुल्युण्ल । श्यम्‌ । श्चौक्षः । अयो इति! 
शकः ७ * । 
भगं ‡ ॥ र्ते 1 पति-स्यः | त्वाम्‌ 1 छदः । यरति-कामाय ॥ 
= 


यन्तवे ॥ ऽ ॥ 


भावार्थ (दम्‌ ) यद (दिरण्यम्‌ ) खचरं श्रौर (गुल्यल) गल्युले [ड़ का 
पका भोजनं] (रथो) शरीर (क्यम्‌ ) यद (भीत्तः) मदात्माश्नौ के येभ्य [वा छषम 
[वााकक्ककथवव्छा ० --ग् [क ेगीषेषेणीरीषषिकषिं 


9--द्दम्‌ । चराय दातव्यम्‌ । हिर्ण्यस्‌ । ० ९।६।२। ञ्‌ हरणे, 

द्धा, ह्यं गतिकरान््योः-कन्यन, हिसदेश््च दिरणयं कस्मादयत भरायम्यमा- 

नमिति चा ह्धियते जनाजर्नामित्ति वा दितरमणं भवतीति वा हयंतेवां स्यात्‌ भप्ला- 

कर्मराः--निर० २। १० । छचणंम्‌। गुल्युलुं । कादिभ्यः. कित्‌ । उ° १ । १९५। 
द्‌ 


( ३८० ) अ यर्ववेदभाष्यै सू० ३६ [ ऽ९ | 


शीष खम्बन्धीः| (भगः) देश्वथं है [शरोर दे कन्या ¡ ] (पते) इन कन्या करं पच् 
वालों ने (परपिभ्यः) पति पत्त बालो के दिता (त्वाम्‌ ) तुभे (अततिकामाय) प्रतिष्ठा 
पूर्वक कामना येभ्य [ परति ] के लिये ( चेन्तवे ) लास पर्ुचाने का ( श्रदुः) 
दियादहै॥७॥ 

भावार्थ---कन्या के माता पिता श्रादिं कन्याश्चौर वर फा चिचाद्‌ के 
उपयन्त दाय श्र्थात्‌ योतु [ दैजा, जदे्ञ ] मे खुन्दर श्रलंकार, वख भोजन 
पदां वाहन, गौ, धन शादि देवे, श्रौर कन्या को पति सेवा की यश्ा याग्य 
भिता करे जिख से पत्ति पल्ली मिलकर खदा श्रानन्द्‌ भोये ॥ ७॥ 

( गव्य ) पद के स्थान पर सायणभाप्य मे [ गुग्युलु ] पद दै ॥ 


[क ~ € ॥ ^~ 8 
उ तं नयतु सविता न॑यत्‌ पति यैः प्रतिकाम्यः । 
` त्वमस्य चेद्योषघे ॥ ८ ¶ 
आअ। ते । नयत । सुविता! नयत्‌ । पतिः! यः। यति- 
करस्य: । त्वम्‌ । श्यस्य । चेदि श्नोषध ॥८॥ 


भाषार्थ-[ हे कन्ये ] ( सविता } सवं भेरक, सवं जनक परमेध्वर (ते ) 
तेरे लिये [ उख पति को ] ( आए नयतु ) मर्यादा पूवक चल्लावे, श्नौर ( नयतु ) 


एति गुडः चरव्यक्तशब्द्‌ -ड प्रत्ययः, इति गुडः । अक्रारलोपः । यद्वा गुड वेष्ट, 
रक्ते-क्तिप्‌, ततो शुड-छ । उलयेष्रेक्याड्‌ डस्य ललच्यम्‌ ! खड पव गुलः । 
गुडेन इपाकेन युडितं वेष्टितं रक्षितं वा गुटगुलु मोज्यम्‌। “युलगुक्ला*-इतिमाषः। 
खपथयौ । रपि च। श्मौक्षः । एवनुक्तन्‌एपन्‌० । उ० १ । १५६ । इति उक्त 
सेचमे-कनिन्‌ 1 यद्धा, उत्त-क । उक्ताः, महन्नाम-निघ० ३२1 उस्तण उच्ततेच्र- 
द्धिकमंण उन्तन्त्युदकेन वा-निर० १२। & ! उक्ता छऋषपभौपधिः-श० क० हु०। 
ततः, श्र प्रत्ययः । महतां येग्यः । ऋषभौषधिसखवन्धी । प्रलेपनद्न्यम्‌-इति 
सायणः । सगः; ॥ भज-घन्‌ सेवनौयम्‌ । ेयर्यम्‌ । एते । कन्यापक्लीयाः । 
चतिभ्यः । बरपक्तीयेस्यः । तेपां दिताय। त्वास्‌ । कन्याम्‌ ! दुः । 
वाजो ड्‌ । दन्तचन्तः । म्र तिकामाय । भविक्ञपूर्वकं कामनायेग्य।य वराय । 
। वेत्तवे । कमे सेसेनसे० । पा० ३।४। & । इत्ति विदु लामे-तवे भ्रत्ययः। 
घेत्तुम. 1 लन्धुम.॥ 

८-आ्रा । समन्तात्‌ । श्रजुद्कलम्‌ । तै । तुभ्यम्‌ । नयतु । शीङ्‌ नयने। 
.भेर्यतु । नायकं करोतु । सविता । अ० १। १८।२। स्व॑मेरकः । सर्वो पादकः 





+ 


शू0 ३६ ॥ ७९ |] द्वितीयं कार्डस्‌ 1 (३८९ ) 


नायक वनाचे, ( थः पतिः ) जो पति ( षतिकाम्थः ) परतिक्ञा पू्वंक चाहने येए्यं 
हे ¡ ( श्रोषधे ) हे ताप नाशकं परमेश्वर ] { त्वम्‌ ) त्‌ ( अस्यै ) ल [ कन्या ] 
के ल्लिये [ उस पत्ति को ] ( धेहि ) पुट रख ॥ ८१ 

भावोर्थ- यष्ट श्राशीर्वाद्‌ का मन्त्र है । पति श्रौर पल्ली उसे सर्वनियन्ता 
परमेश्वर का सद्‌ ध्यए्न करते हये परस्पर हादिंक प्रीति रखकर वेदोक्त स्यादा 
पर चल, जिस से वे दोनौ प्रधान पुरुष श्र प्रधान खरी दोकर संसारमे कीर्ति 
भान्‌ दोव, श्रौर श्रन्न रादि श्रोधधि के सलमान छुखदायक होकर सदा हृष्ट पृष्ठ 
धने रहँ ॥ ८॥ 

यद्वेद का वचन दै-्र ० ४० म० २। 

कवेन्चे बेह कमणि जिजीविपेच्छत ९ समाः ॥ 

मद्य ( इह ) यहां { कमणि ) वेदोक्त कमौ को ( कुर्वन्‌ ) करता हुश्रा 
(प्व) द्यो ( शतम्‌) सौ (समाः) वषं तक ( जिजीचिषेत्‌ ) जीघन की 


च्छा करे ॥ 
इति षष्ठोऽञुवाकः ॥ 


दति द्वितीयं काण्डम्‌ ॥ 
इति भोमद्राजाधिराजप्रयितमदाशुरमदिमश्रौ सथाजीरावगयकवाडा- 
धिष्ठित वडेदेपुरीगतश्चावणमासदक्तिणापरीक्तायाम्‌ ऋच सामाथवेचेद्‌- 
भाष्येषु लन्धदक्तिशेन रीपरिडत समकरणदास न्निवेदिना रते 
श्रधवेवेदभाष्ये दितीयं कारुडं समाक्तम्‌। 


दवं कारएडं प्रयागनगरे वैशाखमासे श्रत्तयायाम्‌ [ शङ्कवृत्तीयायाम्‌ ] १8७० तमे 
चिक्रमीये संचरसखरे धीरबीरचिरपतापिमहायशचि +~ 


1, । 1 
ग्री राजराजेश्ठर जाजं पञ्चुम--“ ` ॐ - ` 
महोदयस्य खुलास्राज्ये 
सुसमात्तिमगात्‌ ॥ 


ण 


मुद्वितम--भाद्ररुष्ण जन्मा्टमी संचत्‌ १६७० ता० २५ भ्रगस्त्‌ धाः > 
न 


परमेश्वरः | पतिः । म० ३ । पेष्वर्यवान्‌ । भर्ता । पतिकास्यः । म०५। 
४५। ¢ [व 
धरतिशशया कमनीयः । शस्यं । वधूदितार्थम्‌ । धेहि । डुधाञ्‌ धारणपोष 


एयोः-लोद्‌ । धारस्य । पोषय । वधय । पोषे । श्र ०१२३ १1 हे ताप 
भप्तक परमेश्वर ॥ ~-\०-- 


( ६ ) 
श्री ४ ५ क 
युत पं० शिवशङ्कर जौ कान्यकतोथ-छन्दोग्योपनिषट्‌ भाष्यकार 


वेद्‌ तरंधादि प्रर 
< न्थक्ता, वेद्ाध्यापक काङ्गड़ी गुख 
॥ ॥ इ ल महाविद्या दे 
संपादक श्रायेमित्र = फर्वसी ६६१३॥ क 
धप 1 श्री पं त्तेमकरणदप्स त्रिवेदी जी का यह्‌ परिभ्म प्रशं 
नीय { से 
त ।---श्रप बहुत, दिनि तक सर्कासे नौकरी कर रौर शव वहां से 
पेन्श॒न पाङ श्चपना सम्पू समय संस्छृत पट़न मे लगाने ज्लगे । अन्ततः श्राप 
न चेद! म विष परिथम कर्‌ बडोदा राजधानी मे वेदां की परीक्ञादी श्रौर 
उनम उत्तीणं ह्‌ निवेदी घने है । श्राप परिथमो श्नौर श्रुमवी चरद्ध पुश्प है । 
श्राप फा श्चथर्चवेदौय भाष्य पटने योग्य 1 


श्रीयुन परिडत शीमसेन श्र्मा--उपनिपद्‌ गोताद्विभाष्यकर््ता, चदव्या- 
रुयाता कलकन्ता यूनोचसिंटी, सस्पादक ब्राह्म सवख दटावा फुर १६१३ ॥ 
श्रथर्ववेदभाप्य-इसे श्रयाग के परिडत स्तेमकस्ण दाल त्रिवेदी ने प्रकाशित 
स्या ह 1 दलका करम देस रक्ल। गथा है कि प्रथमं तो प्रस्येक सूक्त के प्रारम्म 
स... श्यभिधाय यद है कि भाष्य का दंग श्रच्छा है..भाष्यकरतां के मानसिक 
चिचाय का श्ुकाव श्रार्यसामाजिक सिद्धान्तो की तरफ़ है श्नौर श्रतपय माप्य 
मौ श्रायंसामालिकर ली काहश्रा ह, तव भी कर श्रौ मे स्वामी दयानन्व्‌ के 
माप्य स च्च्छु है । श्रीर यद प्रणाली तो बहुत ठीक है॥ 
्रीयुन परिडत महावीर प्रसाद द्विवेदी--कानपुर, सम्पादक सरस्वती 
प्रयाग, पत्रं १६१३ । 
अधयनेद भाष्यम्‌--्रीयुत कषेमक्ररणद्ासत्रिषेदी जी के वेदार्थक्ञान च्रौरपरि- 
श्रम ङ यह फल है । श्रापने श्रध्ेवेद का माप्य लिखना शरोर क्रम क्रम से धका 


+ 


शित कस्ना श्चारम्म क्रिया दै...घड़ी विधि सेश्राप भाष्य की र्चनाकरर्हेरे। 
स्वर सित भूल मंच, पद्रपाटः हिन्दी मै सान्वय श्रै, भावाथ, पाटन्तर्‌, 
दिप्यणी श्रादि से श्राप ने श्रपने भाष्य क अ्रलङकृत किय हे...श्रापकी राय 


कि "यदौ मे सार्वभौम विक्नान का उपदेश द । आपका माप्य स्वामी दयानन्द 
सरस्वती पै वेद्‌ माप्यकंटंण का द ॥ 


श्रीयत पणिडत गणेश्षमर साद ध्रमा--म्पादक भारतदुदशाधवत्तंक 
कत्म, ता० ६२ श्रप्रल्ल १६१३ । । त 
तपं र वात दहैक्रि जिस चद्‌ मध्य व चड़ श्राचश्यक्रता धी उसकी पत्ति 
का श्रासम्म द्धा पथा) चेद्ध चाप्य वड उन्तम शेली से निकलता है । भथम्‌ मन्न 
धनः पदाथ यक्त भयां, उपसन्त्‌ भावार्थ, श्रौर नेट म सन्देह निवृत्ति के तिये 
शवास्वा्थं भी व्याकरण च निंखक कं श्राधरर्पर {किया गया है.. वदिक धम्रकत 
तरमिय के कमसे कम ब्रह समक श्वी श्रारक दना चादि कि उनके मान्य 
रन्ध करा श्र्धवाद्‌ दै च्रीर काम पडे पर उस से काय्य ह्या जा.सकता ह ॥ 


( ४ ) 


वावू कालिका म्रद जी सिद्कम््च॑ल्ट कमनगद्ा, बनारस सिखी, 
पन्च खंख्या ५८६ ता० २७-२३-१३ । 

श्राप का सेजां श्रथर्ववेद्‌ भाष्यकरा वी० पी० मिला, मे श्राप का माप्य देसे 
कर घहुन पसनन इुश्रा, परमेश्वर साहाय्य करे कि आप इसे दसा भकार एण 
करं 1.. राप बहुत काम पक साथ न छेडकर इसी की तरफ़ अपनी समाधि 
लगा कर पृं करगे । मेरा नाम च्राहको मे लिख लीजिये, जव २ शंक छप मरे 
पार भेज देना ॥ 


१6 77) ^ 7 प्रा 6 7 (1018079 0 ए4162.000), 5270068. 


81906, 1619 0. 624 ०26 6४0 0607092, 1915 
1 85 761 १९९६११८ 0 प्+€11856 ‰0 ९५7९8 ० + 


००1६ ©0#1916व शअथवेवेद्‌ भाष्यम्‌ ४ 1.5. 1-1-0 € ९0४. [1 128 
एद्ला). 52161076 {01 {18 ०56 ० 1116€ 1170077 2114 {7६ ]12#€ त5- 
611) प्८०. 16086 86४ {1 €) -..4180 १११ 01 {116 २११४००५ [पध] 
००४ 600४2 ल४७ा ए 1.१ 
हवनमन्त्राः--सस्सतियां । 
परिडित शिवशङ्कर शर्मा काव्यती्थं- छान्दोग्येपनिपद्‌ भाप्य- 
छार--पंजाव श्ायं मतिनिधिसभोपदे शक्र, इव्यादि. सम्पादक श्रायभि, श्रारयरा 
४८ फरवरी १९६१६ । ध्यायं परुष हवनकाल मं जिन मन्त्रा को पद्तेदंउन 
का सरल भापा में अथं उक्तत्रिवेदौीजीने विया है श्रव्येकपद्‌का पृथक्‌ पथकः 
धर्थं इस में कियागयाहे। र्थं के कान चिना केचल मन्न पटने से लाभ नहीं 
होता । श्रतः प्रत्येक श्राय को पेसा भअ्रन्थ श्रवश्य खरीदना चाहिय ॥ 
सद्धम पचारक-गुख्कुल कागड, १७ फारगुर सण १६६८..-अज कल 
ग हवनमन्न उच्चारण कर्ते हं, परन्तु प्रायः मर्न्ना के अर्थं नरी जनते} 
उन्दः यह पुस्तक श्नचक्य मंगवा करः पटृनी चाहिये । 
स्मभ्युद्य, अयाग--ता० रम अप्रेल १६१२......श्स म द्रेश्वरस्तुति 
स्वदितिवाचन, शान्ति करण नौर हवन मन्त वेद से लेकर सरल दिन्दयी भाषा 
श्रदुचादित करिये हं |... पुस्तक भव्येक श्रायं पुरूष के रखने येभ्य है । 
- केदपरकाश्च,) सेश्ठ-मई १६१२ 1..-इन सव मन्ना का श्चर्यं लापा अव 
तक्र नदीं था. इस कसी के इस पुस्तकने पृणकूरदियारहै) 
मद्ाशय खश्मेरान जी गवनमर पेश्न्र देहरादन, २५ फाल्याण ६८। 
--श्याप न हचन मन्न का भापाञ्चुवाद्‌ करके बड़ा उपकार किया है । श्राप, 
मेरा नाम श्रथववेद्‌ भाष्य के त्राह में क्ख लेव, जव प्रकाशित हे रुद्राध्यायं 
भाप अङ्गरेज्जी ्रलुचाद्‌ सहित वौ° पी० छारा मैज देष । 





शद्रष्व्य्यः~-मरूल माज, वह्िया संयलल श्ररपेजी प्रष्ठ १४ मूल्य }॥ 
मिलने का पता-पं० दतैसरकरणदास धिवेदी 
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